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कुछ, बहुत कुड, कड़े भी नहीं !!! 


प्रस्तुत पुस्तक जब आद्योपाधांत छप चुकी थी तब एक दिन इसके छपे 
हुए पृष्ठों को देखते समय मुझे ऐसा लगा कि इसका नाम “भक्ति काब्य के मूल 
स्ोत! न होकर भक्ति-काव्य के प्रेरणा खोत' हाना चाहिए था; कारण कि 
पुस्तक का नाम 'भक्ति-काव्य के मूल खोत' कतिपय आंतियों भी उत्पन्न कर 
सकंता है । सामान्यतया पुस्तक के इस नाम को पढ़कर बहुत से ध्यक्ति यही 
अनुमान करेंगे कि इसमें भक्तिकालीन काव्यधारा की विविध प्रवृत्तियों का ही 
विवेचन किया गया होंगा लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। तरह 
अध्यायों की इस दो सी सोलह प्रद्ों की पुस्तक में कहीं भी भकिति-काव्य की विभिन्न 
धाराओं को विवेचना का विषय नहीं बनाया गया ओर वास्तविकता तो यह हे 
कि लेखक का उहूं श्य निगु ण एवं सगुण थारा की काव्य प्रदृत्तियों या सिद्धांतों 
एवं उनके दाशनिक पक्ष पर विचार करना नहीं था| वह तो केवल यह स्पष्ट 
करना चाहता था कि भव्ति-काव्य का जो खोत इस भारतबष में प्रवाहित हुआ 
है मूलतः उसे प्रेरणाएँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं और उसका प्रारंभिक रूप 
सामान्यतया केसा था ? लेखक कभी भी यह स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहा 
कि भक्ति-आंदोलन भारत में एकाएक उठ खड़ा हुआ था या विदेशियों के 
आक्रमण से इसके पुनर्जोवित होने में सहायता मिल्ी ? ये सब बाते तो भारत की 
अंतरात्मा के--उस देश के जिसने कि ज्ञान-विज्ञान का शुश्र प्रकाश चारों व्याप्त 
किया है--सर्वथा विरुद्ध है? अतः हमें यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
भारतीय भक्ति-साथना शने: शनें: विकसित हुईं है और उसे प्रभावित करने या 
उद्पेरित करने में किसी भी बाह्य शक्ति का सहयोग नहीं रहा । वह तो पूर्णतया 
भारतीय ही है ओर भारत की होतें हुए ही वह दूसरों को प्रभावित कर रही है ! 

इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय भरक्ति-साथना के कुछ मूल खोतों 
पर प्रकाश डाला गया दे लेकिन यहाँ यह सब स्पष्ट करन# भी आवश्यक है कि 
आखिर लेखक ने 'कुछ' विषयों पर ही प्रकाश क्यों डाला और क्या कारण है 
कि उसने नवीन अनुसंधानों का अवलम्ब नहीं लिया ! लेखक यह स्थीकार 
करता दै कि इस पुस्तक में अभी बहुत कुछ सामग्री जोड़नी चाहिए थी तभी 
यह पुस्तक नाम के अनुरूप हो पाती अन्यथा इससे हमें भक्ति-साथना के मूल 
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लोतों का पूर्णतः आभास नहीं हो पाता है परन्तु इन सब तर्कों का उत्तर इस 
छोटी सी कथा में मिल जाता है और उसे जान लेने पर कम से कम यह 
भावना तो हृदय से दूर हो ही जाएगी कि इस पुस्तक में तथाकथित “बहुत 
कुछ' न रहने से 'कुछ भी नहीं की आशंका अनुपयुक्त सी है। 

मेरी कथा साधारण सी है। बचपन से ही घोर आस्तिक परिवार में पलने 
के कारण और छोटी सी आयु में ही मात्रविहीन हो जाने से में अप्रत्यक्ष ईश्वर 
को न केवल सबंशक्तिमान समझता था अपितु उस समय भी मुझे यही भास 
होता था कि में जो कुछ कर रहा हू और मेरे जीवित रहने में भी एक अदृश्य 
शक्ति का सहयोग अवश्य है अन्यथा जिन संघर्षों के मध्य मुझे रहना पड़ा 
उनमें मेरी इस हार्दिक भक्ति-भावना ने ही मुझे कभी निराश न होने दिया ।! 
अपने लेखकीय जीवन के प्रारम्भ में मेंने जो धर्माचार और वेदान्त, रामक्ृष्ण 
प्रमहंस की विचार धारा, विवेकानन्द का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ऊनीश्वर- 
बाद का औचित्य आदि निबन्ध लिखे थे वे उन्ही दिनों अर्थात्‌ सन्‌ ४६-४७- 
४८ के मध्य पत्न-पत्निकाओं में प्रकाशित भी हुए थे । 

यहाँ में यह भी स्पष्ट कर दूं कि विभिन्न शास्त्रों, पुराणों एवम्‌ धार्मिक 
साहित्य के अध्ययन का जो अबसर मुझे उन दिनों प्राप्त हुआ था वह अभी 
तक फिर कभी न प्राप्त हो सका। उन्हीं दिनों में कुछ-कुछ समीक्षाएँ भी 
लिख लेता था, परीक्षाओं के व्यामोह में भी अस्त था और जीविको- 
पार्जन की समस्या भी मेरे सामने थी अतः इस लिथारा के मध्य मेरी चिन्तना- 
शक्ति दर्शन एवं अध्यात्म से दूर हटती गयी और परिणाम यह हुआ कि 
बहुत दिनों तक में इस दिशा में कुछ भी न कर सका । परन्तु समय निकाल 
कर में इस सम्बन्ध में विविध पुरुतकों का अध्ययन अवश्य करता रहा और 
इसीलिए. न जाने कितनी विभिन्न भाषाओं की पुस्तक मेरी दृष्टि में आई 
तथा जिशासु की भाँति मेने उन्हें देखा, पढ़ा और समझने का प्रयास 
भी किया । 

सन्‌ ५४ के नवम्बर-दिसम्बर की बात है कि में जब नागपुर में अपने 
विद्यार्थियों को सूर शाहित्य की एृष्ठभूमि स्पष्ट करते समय कृष्ण काव्य की 
मूल प्रेरणाओं पर प्रकाश डाल रहा था कि कक्षा में से एक तेलगू भाषा-भाषी 
छाला कुमारी हेमलता नायड्ू ने मुझसे यह प्रश्न पू छा कि आप साकारो- 
पासना और निगुणीपासना में से किसे प्राचीन समझते हैं? यों यह प्रश्न 
उस समय विषय से सम्बद्ध न था लेकिन स॑ँज्षेप में मेंने उसे समझा दिया परन्तु 
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मेरा उत्तर मुझे ही काफी समय तक इस बात के लिए प्रेरित करता रहा कि इस 
विषय पर कुछ लिखना चाहिए । फलत: दिसम्बर ५५ में मेंने 'भक्तिकालीन 
उग्न धारा' नामक एक पस्तक लगभग पाँच खण्डों में लिखने का विचार 
किया और प्रथम खंड को साढ़े तीन सौ प्ृष्ठों की सामग्री तेयार भी की 
तथा द्वितीय खंड का दुछ अंश भी उन्हीं दिनों लिखा गया | यह सब मैटर 
टाइप भी कराया गया और इस प्रकार १० जनवरी ४६ तक इस सम्बन्ध 
में कुछ कार्य मुझसे हो सका | इन प्रष्ठों को तेयार करते समय मुझे स्वर्गीय 
प्रो. सुशीला अवस्थी एम० ए०, शास्त्री; प्रिय छात्रा कुमारी सरला शर्मा-जो कि 
अब प्राध्यापिका सरला शर्मा एम० ए.० साहित्यरत्न हैं-- तथा कुमारी कुमुद 
बापट ने जो निस्वार्थ सहयोग प्रदान किया टसके लिए उन सबको धन्यवाद 
न देना कृतध्नता ही होगी ॥साथ ही कुमारी देमलता नायड् के प्रति भी लेखक 
कृतज्ञ हैं जिन्होंने कि लेखक को इस सम्बन्ध में कुछ लिखने के लिए मृलतः 
प्रेरित किया है । 
परन्तु इन साढ़ें तीन सी प्रृष्ठों के पश्चात में कुछ भी न लिख सका | 
उहीं दिनों जनवरी ५६ के अंत में में अन्य स्थानों में घूमता हुआ अलाहाबाद 
और लखनऊ भी आया था। अलाहाबाद में श्री परशुराम जी चतुवँदी तथा 
भाई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने उस टाइप्ड प्रति के कुछ अंश सुने तथा उन्होंने 
उसे पसंद भी किया | लखनऊ में मेरा काफी समय डॉ, भगीरथ मिश्र रीडर, 
हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ व्यतीत हुआ और टाइप्ड प्रति 
उनके पास ही कुछ दिनों तक रही। उच्होंने भी उसे देखा तथा मेरे कार्य 
की पसंद किया | कालांतर में कुछ माह पश्चात जब 'सहज-साथना? 
नामक विष्रय पर भाषण देने डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी नागपुर आए तब 
उनसे भी मेरी भेट हुई और उन्होंने भी उस अधथरी पुस्तक को देखा तथा 
उनकी भी यही इच्छा था कि में उसे पूरा कर डाल लूँ 22) यों म॑ भी चाहता 
था कि लगभग साढ़े बारह सी एष्ठों को एक पुस्तक तैयार की जाय परस्तु 
विगत दो वर्षो में में कुछ भी न कर सका | ४ इधर-उधर खानाबदोशों की 
सी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी और जीवन के कई कु अनुभव भी सहन 
किए, । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि मेंने अपनी उस अधूरी साढ़े तीन सौ प्रष्ठों 
की टाइष्ड प्रति के कुछ अंशों को पत्न-पत्रिकाओं में लेखों के रूप में प्रकाशित 
करवा दिया | ये लेख आकार में संक्षिप्त ही थे और भाषा तथा विषय दोनों 
को दृष्टि से मेरी मूल टाइण्ड प्रति से विभिन्‍न थे, पर-तु पत्र-पत्निकाओं में 
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प्रकाशित होने के पश्चात्‌ इनका समादर ही हुआ तथा कुछ तो अंग्रेजी और 
मराठी आदि भाषाओं में अनूदित भी हुए हैं। 7० समय बीतता गया 
और में उस अधरी पांडुलिपि की ओर देख भी न सका | 

अपने इस लखनऊ निवास में मेरा ध्यान इस ओर पुनः आकृष्ट हुआ 
ओर इसका श्रेय भी डॉ. भगीरथ मिश्र को ही है जिःहोंने कि मुझे लखनऊ 
रहने के लिए प्रेरित--बल्कि अधिक सु'दर होगा--बाध्य किया तथा मेरी 
समस्पाओं को सुलझाने में अपना उन्मुक्त सदयोंग भी दिया। उन्होंने ही एक 
दिन मुझसे कहा कि भक्ति-काव्य सम्बंधी पुस्तक को शीघ्र ही पूरा कर डालना 
चाहिए परन्तु अभी में अपने आपको सुस्थिर नहीं कर पाया हू, अतः उस 
सम्बंध में आगे कुछ लिखना असंभव जाना पढ़ा । ““““ तब मेंने अपने 
भक्ति-साथना-सम्बंधी उन प्रकाशित निब॑धों को ही पुस्तकाकार रूप में 
प्रकाशित करवा देना उचित समझा और इस प्रकार यह पुस्तक प्रकाश में 
आ सकी । इस दृष्टि से इस पुस्तक में दिए. गए विचार तीन वर्ष पुराने हैं 
और इनमें विषय की संक्षिप्तता भी है अतः आलोचना की निकषर में कसते 
समय इनमें बहुत कछ' तो नहीं मिलेगा | यों तो अब मे उस टाइप्ड प्रति को 
भी नए ढंग से लिखने वाला हू ओर मैंने इधर नए अनुसंधान भी किए हैं | 
समय अवश्य लगेगा लेकिन आशा है मेरी लालसा पूर्ण अवश्य होगी तथा भारतीय 
भक्ति-साधना पर एक विशद पुस्तक में अवश्य लिख पाऊँगा । इस प्रकार 
अपने इस 'शिशु प्रयास! को प्रस्तुत करते समय में इसे “कुछ, बहुत कुछ, 
भी नहीं! को सीमाओं में बंधा पाता हू क्योंकि 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' के 
अनुसार इसके सम्बंध में निस्स॑देह विभिन्‍न मत होंगे | हाँ, इतना अवश्य कह 
सकता हू कि दक्षिण भारत के सम्बंध में कुछ लिखते समय मैंने सर्वथा 
नवीन दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया है। यदि इस प्रयास में पाठकों को 
'कुछ' भी मिल सका तो मेरी दृष्टि में वही “बहुत कुछ! है; अधिक प्राप्ति 
की आशा तो लोलुपता की द्योतक होती है" 


कातिक पूर्णिमा, स॑. २० १५ मम 
२१४; राजेद्धनगर, लश्षनऊ | दुरगोशंकर मिश्र 


समर्थ समीक्षक, निबंधकार एवम्‌ रसज्ञ कवि 
आदरणीय . 
भाई 
डॉ० भगीरथ मिश्र 
को 
सादर 


जिनके पास सशक्त लेखनी के साथ-साथ एक उदार 


एवम्‌ समतामय हृदय भी हे......... 
ओर 


जिन्होंने कि लेखक को सबदा ही ज्यष्ठ भ्राता की भाँति शुद्ध 
निर्मल स्नेह प्रदान कर कर्म-पथ पर प्रवृत्त रहने के 
ल्षिए प्रेरित किया हे ........... 


विपय-सूचो 


विषय 
भक्ति-साधना का क्रमिक विकास 
वौद्ध-यम : सिद्ध साहित्य 
भारतीय भक्ति आन्दोलन और जेन धर्म 
मत्येन्द्रनाथ और उनकी साधना-पद्धति 
गोरखनाथ और उनकी योग-साधना 
भक्ति-साधना के विकास में दक्षिण की देन 
भारतीय भक्ति-साधना में तमिल संतों का योग 
तमिल प्रदेश के प्राचीन बारह बेप्णब भक्तों पर एक दृष्टि 


तमिल ग्रदेश के अडियार शंब-संत 


, अठ् तवाद और विशिश्द्वे त के प्रबर्तकः 


शंकर और रामानुज 


. बष्णुव-घर्म के तीन आचाय : 


मध्य, निम्बाक और विष्ण॒स्वामी 


री 


?, वल्लभाचाय और उनकी दाशनिक विचारधारा 
श्र 


« महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय और संत ज्ञानेश्वर 





प्रष्ठाक 


९२७ 


श्छर२ 


भक्कि-कावग्य के मूल स्लोत 


भकक्‍्ति-साधना का क्रमिक विकास 


आचाय रामचन्द्र शुबल के शर्ब्दा म॑ “थम की रसात्मक अनुभात का नाम 
भक्तित है।?" वस्तुत: भव्ित शब्द 'भज' सेवायाम धातु से (किन प्रत्यवय लगा 
कर बनाया गया है जिसका अर्थ भगवान का सेवा प्रकार है। भक्त की 
व्याख्या और महिमा को चित्रित करने का सर्वप्रथम प्रयास कदाचित नारद 
ओर शांडिल्य ने ही किया हे यद्यपि कुछ विद्वानों का मत हे कि शांडिल्य का 
भक्तिसूत्न बहुत कुछ अंशों में श्रीमदूभगवद्गीता पर ही आधारित दै।* 
'शांडिल्य भव्ितिसूल्र' के अनुसार “सा परानुरक्ितरीश्वरे” अर्थात्‌ ईश्वर में 
अत्यन्त अनुरक्षित ही भक्ति हैं। श्री आद्याप्रसाद मिश्र के शब्दों में “उनके 
अनुसार “परा' भक्षित ईश्वर में अनुरक्ति या अनुराग है। “अहुरक्ति! का 
अनु! इस बात का द्योतक है कि वह राग, प्रेमभाव, ध्येय के महत्व, अनन्य, 
नित्यत्व आदि के जान लेने के वाद ही उत्पन्न होता है और जेसे ध्येय के 
महत्त्वादि गुण आत्मदर्शन का रूप धारण करते जाते हैं बेसे ही बेंसे बह 
रागात्मिका वृत्ति या प्रेमभाव भी प्रगाढ़ और अद्वितीय होता जाता है, यहाँ 
तक कि परिपाक की चरम सीमा पर पराभकित का नामान्तर हो जाता है।”?3 
नारद भक्तिसूत्र' के अनुसार ईश्वर के प्रति प्रेम का नाम ही भक्ति है। वह 
ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा दोनों ही है जिन्हें प्राप्त कर 


कमीगननीनन मिभिभननन+ 
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फास्खा 


१ दे०-चिन्तामणि--पं० रामचू्द्र शुक्ल ( प्रष्ठ २०७ ) 


२ “जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, यह सिद्धान्त 'छाम्दोग्योपनिषद 
में शांडिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। अपने 'वेदान्तसार' में इसका उल्लेख करते 
हुए. सदानंद ने इसे शांडिल्य का मत माना है| अतएव शांडिल्य को उपयु कत 

' सिद्धान्त का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है [?--+%७ 8॥8]7॥ ॥0000॥९ 
॥ 6 8॥9॥व]99 5िप78--)9 427. 8. &., 8877७ 7. 8. 
3. 4॥00., 200 (0707089) (00767'0706 (४) ०५४७, (?७2० 4 8) 

३ दे०-नारद और शांडिल्य की भक्ति-पंद्धति- श्री आद्याप्रसाद मिश्र 

( हिन्दुस्तानी एकडेसी की त्रमासिक पत्चिका- अक्टूबर-- दिसम्बर १९४६ ) 


१२ भक्ति-काव्य के पूल स्रोत 


मनुष्य सिद्ध; तृप्त ओर अमर हो जाता है तथा न तो किसी वस्तु की आकांक्षा 
ही करता है और न किसी वस्तु में आसवत होता है। सांसारिक विषयभोगों 
के प्रति उसमें तनिक भी उत्साह नहीं रहता और आत्मानंद के साक्षात्कार से 
वह समस्त सांसारिक विषयों से निरक्षेप हो जाता है।" जेसा कि श्री आया- 
प्रसाद मिश्र ने लिखा है “देवषिं नारद के अनुसार भक्ति चित्त की वह वृत्ति 


: है जिसकी प्राप्ति होने पर व्यक्त के सारे कर्म, सारे आचार ईश्वर को अर्पित 


हो जाते हैं और तदनुरूप ही साथक साथ्य अथवा ध्येय की विस्मृति होते ही 


.' अत्यन्त व्याकुल ओर अधीर हो उठता है ।”* बस्तुतः भक्त का प्रधान तत्त 


आज 


है परमात्मा से अनुराग और उस अनुराग में तल्‍लीनता तथा , आत्मसमपंण 
का भाव भी . आवश्यकोय है। “भवित रसामृत सिन्थ' में तो स्पष्ट रूप से 
'लिखा है कि ईश्वर का अनुशीलन करते समय ज्ञान और धर्म की आवश्यकता 
नहीं है तथा भक्त के हृदय में तो भक्रित के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा 


होनी .ही न चाहिए।३ श्रीमद्भागवत में भी लिखा है “जब सांसारिक 
: विषयों का बोध करानेवाली इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से 


भगवान में लगती है तब उस ग्रवृत्ति को भक्ति कहते. हैं ।/”* श्री वहलभाचाये 
ने भी भगवान्‌ के प्रति ज्ञानपूवक सुदृढ़ और सतत स्नेह को भक्त माना है 


* तथा उनकी दृष्टि में मुक्ति का इससे सुगम अन्य कोई उपाय नहीं है ।* 





१ अथातो भर्वित व्याख्यास्याम्‌ ।१| सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा ।२। अमृत- 
स्वरूपा च ।३। यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, अम्मतो भवति; तृथ्तो 


_भंवति ।४। यद्याप्य न किंचिद्वाब्ठत न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही 
'भवति ५] “' तत्लापि न माहात्म्यश्ञान विस्मृत्यपवाद: ॥।२२। तह्ठिहीन 


जराणामिव ।२३।--ना रद भक्तिसूत्र | 
. २ दे० नारद और शांडिल्य की भक्ति-पद्धति -श्री आद्याप्रसाद मिश्र 
( हिन्दुस्तानी एकडेमी की ल्मासिक पत्चिका--अक्टूबर--दिसम्बर १९४६ ) 

३ अन्याभिदनषित शल्य ज्ञानकमंथनावृत्तम | 


॥,». - आजुकूल्येन कष्णानुशीलन भक्तिरूत्तमा ॥--भक्ति, रसाझत सिंधु १॥९ 


४ दे० श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३, अध्याय २५, श्लोक रेरूरे३ 
५ माहात्मज्ञान पूवस्तु सुदढ़ सवंतोषधिक: । . हर 
स्‍्नेहों भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनचान्यथा ॥ 
--तत्वदीप निबन्ध, शास्त्रा्थ प्रकरण, शानसागर बम्बई 
द श्लोक ४६, प्रृष्ठ १२७ 


भक्ति-साथना का क्रमिेक विकास ' १३ 


बस्तुतः अत्यन्त प्राचीनंकाल से ही भारतवष में ज्ञानमार्ग, योगेमार्ग तथा 
भक्तिमार्ग नांमक तीन निदृत्ति मार्ग सांसारिक दुःखों से छटकर मुक्तिलाभ 
प्राप्त करने के हेतु प्रचलित रहे हैं किन्तु ज्ञान और योग के गहन विपयों को 
चूँकि स्वसाधारण जन आश्चय और सामथ्यहीनतो के भाव से श्रवण करते 
_थे अतः लोगों ने आशावादी और सरल सहज भव्ितिमार्ग को, ही अपनाना 


ह उचित समझा | श्रीमद्भागवत में भी ज्ञानमार्ग को दुलभंता के विष म॑ सकेत 
' करते हुए कहा गया है-- श्र 


आश्चयंवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयवद्वदति तथैव चान्य: |, 
आश्चयवच्चेनमन्य: शुणोति श्र्‌ त्वाप्येन वेद. न चेब कश्चित्‌ ॥। 
- अध्याय २, श्लोक २९ 

अर्थात्‌ कुछ तो आश्चय समझकर ,ज्ञानमार्ग की ओर देखते हैं. तथा' कुछ 
कोतृूहल के साथ उसका वर्णन करते हैं ओर कुछ अचरज के साथ उसे क्षवण 
करते हैं परन्तु वस्तुतः उसे सुनकर भी कोई नहीं जानता | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि 'नारदभक्तिसूल' में भक्रित को कम, ज्ञान और योग से श्रेष्ठतम 
. भानकर उचित ही किया गया है-- 
साठ, कमज्ञान योगेभ्योध्प्यधिकतरा ॥२५॥ फलरूपत्वात्‌ ॥२६॥ 

- नारदभक्तिसूल्र-- सूत्र २१-२६ 


. इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के चौदहवें अध्याय मैं भी 
छ ब्रह्मस्तात में कहा गया हँ---हें विभो ! जे लोग कल्याणकारिणी आपकी भक्ति 
को तज कर ज्ञान के लिए क्लेश सहन करते हैं उनके हाथों केबल वैलेश ही 
लगता है और कुछ नहीं जैसे खोखले धानों को कूटनेवालों का भूसी अरे अम 
' के अतिरिक्‍त कुछ प्राप्त नहीं होता--- 
श्रेय: सूर्ति भव्तिमुदस्य ते घिभो, 

क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्ध्ये । 
तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, 

नान्यद्यथा स्थूल तुषावधातिनाम्‌ ॥ 


'बेदों में भी भक्ति की महिमा स्वीकार की गई है तथा वेंदिककाल में तो 
भक्त का महच््य विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया था। ऋग्वेद का ग्स्त॒ुत 
मंत्र देखिए-- 82. 


5 


१४ . भक्तितकाव्य के मूल ख्रोत॑ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभि: | 
य॑ कामये त॑ तमुग्र॑ क्रणोमि त॑ ब्रह्माणं तमषि त॑ सुमेधाम |॥ 
--ऋग्वेद १०-१२४-४ 
इसी प्रकार अथववेद और सामवेद में भी भवित का महत्व स्वीकार किया 
गया है।' चूंकि वेद तो ब्रह्म की वाणी ही कहदे जाते हैं और उनमें आर्य धर्म 
के व्यापक सिद्धान्तों का समावेश है अतः ऋग्वेद में तो विभिन्‍न देवताओं की 


 स्तुतियों की प्रचुरता है ही तथा सामवेद में तो उपासना के विभिन्‍न तत्तों पर 


प्रकाश भी डाला गया है। वेदों की भाँति उपनिषद्‌ भी भक्तित का महत्त्व 
स्वीकार करते हैं और 'छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌' में तो प्रणोपासना आदि के रूप में 
भक्ति की श्रेष्ठता को ही प्रतिपादित किया गया है।* “मुण्डक उपनिषद्‌! 
के निम्नांकित श्लोक में भी ईश्वर की प्राप्ति के हेतु भक्तित का मह्व स्वीकार 
किया गया है और कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है 


जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं. 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना श्र्‌ तेन । 
यमेवेष वृणते तेन लभ्यस्तस्पेष आत्मां वृणते तनूस्वाम | 
-- तृतीय मुण्डक, द्वितीय खंड, श्लोक ३ 
वेदों की भाँति श्रीमद्भगवद्गीता में भी भक्ति-भावना का चरस विकास 
देख पड़ता है और गीता का तो यही प्रधान उपदेश है कि जीवन को परमेश्वर 


को अपित कर दो | गीता में सर्वसाधारण के लिए ईश्वरोपासना ही श्रेष्ठतम 
समझी गई है और स्पष्ट रूप में लिखा है कि दुराचारी मनुष्य भी यदि शैश्वर 


' के प्रति भक्त प्रदर्शित करता दे तो उसे महात्मा ही समझना चाहिए.। भगवद्‌ 


भक्ति का आश्रय पाकर श॒द्ध और पातकी तक भी परमगति को प्राप्त करते 
हैं ।3 बौद्ध धर्म का महायान पंथ भी भगवान्‌ बुद्ध की भक्ति पर ही आधारित 


१ देवान्‌ बन्‍्नार्थितो हुवे अक्मचर्य ग्रदृषिस । 


अक्ान्‌ यद्‌ बच्न नालभे ते नो मृडन्त्वीदशे ॥ 
. “+अथववेद 
२ मनोमय: प्राणशरीरों भारूप: सत्य संकल्प आकाशात्मा | 
सब कर्मा सर्वंगंध: सब॑ रसः सबंभिदमभ्यातोउअवाक्यनादर:ः ॥ 
( छान्दोग्यपनिषद्‌ ३२।१४।२ ) 
३ दे० श्रीमदूभगवद्गीता अ० ९, एलोक १०-३४ 


>> 


भक्ति-साधना का क्रमेक विकास प्‌ 
है और जैन थर्म में तो तीथंकरों की भक्ति पर ही विशेष जोर दिया गया है. 
तथा पुराणों में भी उसे जीवन का एक आवश्यक तत्त्व माना गया है। इस 
प्रकार भव्रित की यह धारा प्राचीन समय में अनवरत गति से ग्रवाहित होती 
रही है और उसे ज्ञान, जप; तप, ब्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ आदि से श्रेष्ठ माना 
जाता रह है।* | 
इस्लाम धर्म में भी भक्ति साथना पर विशेष जोर दिया गया है और 
मुहम्मद साहब का तो यही उपदेश था कि परमेश्वर एक है। मुहम्मद ईश्वर 
के अनुराग में मस्त हो जाता था और आठवीं सदी में तो खुरासान आबू 
मुस्लिम आदि संत परमेश्वर के अनुराग में इस प्रकार तनन्‍्मय हो गए. कि 
अपने आपको ईश्वर ही समझने लगे। ईश्वर को उन्होंने इस प्रकार आत्म- 
समर्पण किया और उसमें वे इस प्रकार तन्‍्मय हो गए कि समस्त भेद-भाव 
ही विजुप्त हो गए । इसी भवित-मार्ग 'को आगे चलकर फारस के धुनिया संत 
हहलाज द्वारा सफी धर्म का रूप दे दिया गया | हहलाज का कथन है कि जो 
कोई भी तप द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र कर सांसारिक कामनाओं से मुक्त 
हो जाता है उसमें ही परमात्मा का प्रवेश हो जाता है । जब वह इस आध्यात्म 
गति को प्राप्त होता है तब उसके समस्त कार्य ईश्वर के कार्य कहलाने लगते 
हैं और जो कुछ वह चाहता है वही होता है । सूफी धर्म द्रतगति से समस्त 
मुस्लिम जगत में व्याप्त होने लगा तथा प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान और उपदेशक 
अलगज्जाली के समय तक .वदह समस्त .मुस्लिम संसार में व्याप्त हो चुका था। 
सूफी धर्म में वेदाग्त और भवित-मार्ग का सामंजस्य सा पाया जाता हैं तथा वह 
इश्वर को ही सर्वव्यापी मानता है और एकमान्न उसकी ही आराथना पर जोर 
देता है| कुछ सूफियों को तो यह भी विश्वास सा हो गया था कि वे ईश्वर 
में सम्मिलित हो गए हैं और उन्होंने अपने लोचनों से परमेश्वर की छबि को 
निहारां भी है तथा उससे सम्भापण भीं किया है। जहाँ कि 'इस्लाम का कथन 
है कि परमेश्वर की प्रशेंसा हो वहाँ इसकी अपेक्षा आबू यजीद विस्तामी का 
कहना है कि “मेरी प्रशंसी हो |” सूफी महन्तों ने “हम ऐसा कहते है” के 
स्थान पर “पंरमेश्वर ऐसए' कहते: हैं?! लिखना प्र(रम्भ किया । अत सूफियों 
का यह आदश सा हो गया कि*उनहें ईश्वर... के, अतिरिक्त और कुछ भी दुष्टि- 


न इेश्यर हि रा आ ० अं 
भोचर न हो तथा उनके शान: और, कर्म -ईशवर को आराधना रूपी ड्दधि में 
मिल जाएँ | इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तित का महत्त्व प्राय: सभी प्रधान 


2 ऋरतकापनाक नमी मरेल-त- तन “५५ ५ सर गजकि8 8७ ++ मम अभान नव 





१ दे० श्रीमद्आंगवत्‌ महाक्यू अ० २ श्लोक .१५-९१ | 


१६, भक्ति-काग्य के मूल त्नोत 


थर्मों में किसी.न क्रिसी रूप.में अवश्य स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ , 
भक्ति-साथना की प्रर॒म्भिक अवस्था का चित्रण करना अति आवश्यक है। 
प्राचीन बेदिक वाड मय के अध्ययत्त से स्पष्ट. विदित होताः है कि भक्रित- 
भावना, वेदिककाल में हो .विकसित-रूप. धारण, कर चुकी थी | जेसा कि 
श्री लोकमाम्य तिलक का मत है “ऋगेद के नासदीय सूक्त' में जितनी 
स्वाधीनः उत्तम चित्ता है उतनी आज तक भनुष्य ज/ति -नहीं कर सकी” 
वह पूर्णतः सत्य ही हैं। वेदिककाल में प्रक्ृतिक शक्षितयों की प्रतीक रूप में 
उपासना की जाती थी अर्थात्‌ प्रकृति के विभिन्‍न तत्वों को देवी रूप प्रदान 
किय्रा गया. था और इस प्रकार उनकी उपासना के हेतु बहुत से मंत्रों का 
सूजन, भी किया गया।.चू कि, हमारे-पूबजों का जीवन सरल तथा उनके कृत्य 
बह्वत .सीदे ,साथे होते. थे अतः उनकी धर्म-साथना. के'प्रथांन अंग देव॑पूजन, 
पिन्नपूजन. व यज्ञ ही थ्रे और विभिन्‍न प्राथनाओं द्वारा वे अपने अभीष्सित॑ 
ऐहिक:सुख के हेतु याचना किया करते थे । कभी-कभी ग्राथना व पुजनादि की 
अप्रेज्ञा यःशिक अनुष्ठानों को ही विशेष महर्व दिया. जाता और उपासना के 
प्तगंत यज्ञ को ही अनिवाय समझा जाता | शर्नें: शनें: अग्नि को भी देवी रूप 
प्रदान किया गा और इन्द्र, वरुण, रुद्र, मरुत, सूथ आदि जिन देवताओं 
की कहप्नना प्रथक-प्रथक रूपी में की गई थी उन्हें एक ही समझा जाने लगा 
तथा -वें सब एक ही ब्रह्म के विविध रूप माने गए उदाहरणाथथ अब इस 
प्रकार कहा .जाने लगा--हे ओऔनदेव, तुग्हीं वरुण हो। तुम्हीं मित्र हो; 
तुम्हीं इद्ध हो तथा तुम्हीं अबमा होकर स्वामिवत्‌ भी काय किया करते हों--' 


:“.. » - त्वमाने व्रुणों . यत्‌ त्व॑. मिलो भवसि यत्‌ समिद्ध: । 
- ट्वे विश्वे सहसस्पुत्र देव्रास्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्यात् ॥१॥ 
- पवेमयंया .भवसि-यत्‌ कनीनां नाम स्वथावन गुह्मः बिभपि। 
अब्जन्ति मित्र सुधितं न ग़ोभियद्‌ दम्पती समनासा कृणीषि ॥२॥ 


: 6 हआ ऋग्वेद संडल १, सूत्रत २ 


कभी-कभी तो यहाँ तक॑ कहा जाता कि बहुथा विद्वदूजन उसी सत्‌ को इन्द्र, 
वरुण, मित्र अथवा अरिन के नाम से पुकारते हैं और वही विस्तीर्ण पंखोंबाला 
द्विव्य गरुड़ भी है| उसी एक"पदार्थ का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता 
है तंया वही एक सत्‌ अगिनं, संस्ति एवं यमे तथा मातारिश्वान भी 
कहलाता-दहै-- .. | | है 7 ओ 


है श्र 


स्ट हक « 


भक्ति-साथना का क्रमिक विकास १७ 


इन्द्र मिल्र' वरूणमगिन माहुरथो दिव्य; स सुपर्णा गरुत्मान | 
एके सद्‌ विप्रा: बहुधा वंदन्त्यिन यम मातरिश्वान माहुः || 
“ःओंगवद-१-१६४-४६ 


इस प्रकार वेदिककाल में ही ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय हो चुका था तथा 
ब्ैदिक प्रार्थनाओं के द्वारा मानव और देवताओं के मध्य स्नेह-भावना को 
सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी किया गया था। डॉ० वेणीप्रसाद के शब्दों में 
ध्वग्वेद में मनुष्य ओर देवताओं का जेंता सम्बन्ध है बसा आगे के हिन्द 
[हित्य में नहीं। आयों का विश्वास है कि देवता उनकी सहायता करने हैँ, 
उनके शत्रुओं का नाश करते हैं। वे मनुष्य से प्रेम करते हैं और मनुष्य 
का प्रेम चाहते हैं। भारतीय भक्ति-सम्प्रदाय का आदिखोत ऋग्वेद हे । पहाँ कुछ 
मंत्रों में आदमी ओर देवता के बीच में गाढ़े प्रेम और मित्रता की कल्पना 
की गईं है |” 
स्मरण रहे कि वेदों में कुछ ऐसी सूक्ितियाँ भी मिलती हैं जिनसे 
स्पष्ट होता है कि बहुत से लोग वायु के झथार पर प्राणाभ्पास के द्वारा 
जीवनयापन किया करते थे तथा तपश्चर्या एवं श्रम के साथ साथना कर 
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे। बहुत से साभक ब्रात्प कहलाते थे 
जे| कि यज्ञादि से सबंदा दूर रहकर किसी अरूप बस्तु को ध्यान में रख 
चिन्तन में रत रहते एवम तल्वचित्तन को ही विशेष महत्व देते थे । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में तो यशों की कट्ठ आलोचना भी की गई है तथा उन्हें 
धर्मताथना का एक अत्यंत निबल साधन माना गया है। * इस्र प्रकार 
एकेश्वरवाद की भावना और कम की प्रधानता के साथ-साथ तप का मेल हें 
जाने से योगमार्ग की ओर भी कुछ लोगों का ध्यान आकपित हुआ । 
विद्वानों का मत है कि थोगमार्ग के सर्वप्र थम प्रवतंक जेंगीपव्य है |? योगस।र्ग 
की साथना सांख्य के ज्ञानवाद द्वारा अत्यधिक प्रभावित थी तथा उसी के सेश्वर- 
वादी रूप में प्रकट हुई। यद्यपि ध्यानावस्था एवं शारीरिक प्रक्रिताओं में 





१ दे०--हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता--डॉ० वेणीप्रसाद (पृष्ठ ४२) 
२ प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर्र केयु कर्म | 


एतच्छेयो येभिनम्दन्ति मूढा जरामृत्य ते पुनरेबापियान्ति || 
--मुण्ठकीपनिषद १-२- 
३ दे० उत्तरी भारत की संत परंपरा-- भ्री परशुराम चतुर्वेदी (छष्ठ २१) 


१८ भक्ति-काव्य के मूल खोत 


पराच्चीन-तपर्चर्या का ही आधार लिया गया था लेकिन शने: शनें: उनके मूल रूप 
में भी परिवर्तन किए गए। साथ ही उपनिषदों ने सत्य, सुकृत एवं सदाचरण 
को ही परम थर्म मानकर यह उपदेश दिया कि मानवमाल केवल अपने किए हुए. 
कर्मों का ही फल प्राप्त करता है तथा उसमें ईश्वर का कुछ भी हाथ नहीं 
रहता । सत्य, धर्म व संदाचरण द्वारा परमात्मा का आसन तक डिगाया जा 
सकता है लेकिन इन सब विबिथ मार्गों की अपेक्षा भक्तिसाथना का ही प्रचार 
विशेष रूप से हुआ तथा उपनिषदों में तो स्पष्ट रूप से लिखा है “आत्मा की 
उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वह उपदेशों से, अध्ययन से 
अथवा मेथा से ही संभव है। वह जिस किसी को स्वर्य वरण कर लेती दे वही 
उसे पाने में समर्थ हो जाता है और उसी के संमक्ष वह अपने स्वरूप को प्रकट 
भों करती हैं|" बस्तुतः: उपनिषद्काल में बहदारण्पक तथा कठोपानिषद्‌ 
आदि में निबृत्तिपरक शानमार्ग की उपासना पर विशेष जोर दिया गया और 
इसीलिये यह काल ज्ञानप्रधान कहलाता ६ लेकिन आगे चलकर कमंपरक 
ज्ञानमार्ग से ही भवितमार्ग का विकास हअ जिसमें बुद्धिपक्ष की अपेक्षा 
हृदयपक्ष को प्रथानता प्राप्त हुईं और रागात्मक तल्न को महत्व मिला | उपनि- 
पदों में तो हमें ब्रह्म के मृत ओर अमृत, मरत्य और अमत्यं, स्थित और चल, अणु 
और महान दोनों ही रूपों का वर्णन इ्टिगो।चर होता है लेकिन उसे मूतत और 
अपृर्त दोनों से ही परे चित्रित किया गया है।  सक्ष प म॑ विशुद्ध तत्वज्ञान 
के हेतु उपनिषदों में ब्रह्म को निगुण ओऔर' अव्यवत माना गया हैं किः्तु 
उपासना के लिए उसका सशंण रूप ही स्वीकार किया मया। श्री दतकमास्य 
तिलक के शब्दों में “परब्रह्म का श्ञान होने के लिए ब्रह्म चिन्तन करना 
आवश्यक है। इस हेतु पारब्रह्म का सगुण प्रतीक प्रथम आँखों के सामने 


न्‍माहन्‍/ : 











१ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नमेथया बहुनाश्रुतेन । 

यमेबेष दृणुते तेन लभ्यस्तस्थेष्र आत्मा विद्वणते तनु' स्वाम्‌ ॥ 

(कठ5० १-२-२२) व (मुंडक० ३-२-३) 

२ >णगोरणीयान महतो महीयांन | 

आत्मा गुद्ययां निहितोध्स्य जन्तों: | 

(श्वेत॒० ३-२०) 

साथ ही बृहदारण्यक रप्यक उपनिषद्‌ में भी लिखा है-- 
द्वेवाव अह्मणी रूपे मृतंज्चेवामूत्ा अच । 
मर्यस्चामृतं, च स्थितं च, यक्क; सच, तच |॥ 


भक्ति-कांव्य का क्रमिक विकास १९ 


रखना चाहिए, ऐसा छान्‍्दोग्य आदि पुराने उपनिषदों ने कहा है। उपासना मार्ग 
में सगुण प्रतीक के स्थान पर क्रमशः परमेश्वर का व्यक्त मानवरूपभारी 
प्रतीक अहण ही भव्ितिमार्ग का आरम्भ है। ““ ब्रह्म चिन्तनाथ प्रथम यज्ञ के 
अँगों की या ओंकार की तथा आगे चलकर रुद्र, विष्णु इत्यादि बैंदिक देव- 
ताओं अथवा आकाशादि सगुण व्यवत ब्रह्म प्रतीक की उपासना प्रारम्भ होकर 

त में इसी देतु ब्रह्म प्राप्यर्थ राम-कृष्ण, नर्सिह आदि की भर्रित प्रारम्भ 
हुईं |?* यद्यपि अवतारवाद के विषय में वेदों में स्पष्ट रूपेण कुछ भी नहीं 
कहा गया परन्तु विचारपू्वक देखा जाए तो यही विदित होता है कि बेदिक- 
काल में अवतारवाद की भावना किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थी । 
श्री दाँडेकर ने लिखा भी है. “]8 77080 06 श्क्वांतर . 80 ४976 38 
800 0९8/ तेी0-श708 ६0 ४00 छए 87 0९079 88 #8ण्णी गा] 
06 ४९१७४... उप्र; 06 2७7४8: 04 ४0॥6 ह6ि६६07"88 ० ४89४ 
०072९(0 ४07 #76 ८९४0]ए ४० 98 00004 9  ४6०॥७ ]0888- 
8४2०8.” * बस्तुतः बेंदिक काल में ही ब्रह्म की नराकार रूप में पुरुष सूक्त 
द्वारा प्राथना की गई तथा भरक्ति-साथना में आराध्य के प्रति जिस 
साम्निध्य भावना तथा सामीष्यता की आवश्यकता होती है उसको पृति के 
हेतु अवतारवाद का सिद्धान्त आविभ त हुआ जिसके कि बीज उक्त पुरुषसूक्षत 
में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। इस तरह शने: शनें: निगुण ब्रक्ष का स्थान 
सग॒ण ब्रह्म ने ग्रहण किया तथा ब्रह्म के सगुण स्वरूपों में विष्ण को प्रधानता 
(सिलने लगी और उन्हें भक्तिमार्ग में उपास्थ के स्थान पर प्रतिष्ठित भी 
किया गया अतः यहाँ वैष्णब भक्त की प्राचीनता के संबन्ध में विचार करना 
अप्रासंगिक न होगा । 


वैष्णव धर्म के अंतर्गत भगवान विष्ण और उनके अबतारों की उपासना पर 
ही जोर दिया जाता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने बेष्णब मत को ग्राचीनता पर 
संदेह प्रकट किया है लेकिन विचारपूर्वक देखा जाए तो उनकी यह धारणा 
असंगत ही जान पड़ती दे । बस्तुतः वेदों को ही समस्त विश्व का सवश्॒थम 
साहित्य माना जाता दे और यों तो उनकी उत्पत्ति के विषय मे विद्वानों में 
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दे० गीतारहस्प--श्री लोकमान्य तिलक ( पृष्ठ १३७ ) 
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२० भक्ति-काव्य के मूल खौत 


मतभेद सा है तथा पाश्चात्य विद्वान उनकी उत्पत्ति का समय ईसा से सात 
आठ सहस्ल वष्र पूर्व से प्राचीन नहीं मानते जब कि वेदों के अन्तःसाक्ष्यों के 
अनुसार उनको उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई थी |! ऋग्वेद 
के साथ-साथ यजुबेंद, अथवबेद आदि के मंत्रो से यह भी बात 
सिद्ध होती हैं कि ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार वेदों के सजन को 
विक्रम संवत्‌ के लगभग डेढ़ अरब से भी अधिक वर व्यतीत हो चछुके हैं परन्तु 
यह भी सत्य है कि बेंदिक साहित्य के जो संस्करण और पाठान्तर आज हमें 
दृष्टिगोचर होते हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विभाजन और 
संकलन कई बार हो चुका है। मत्सत्य पुराण के अनुसार द्वापर के अंत में 
महप्रि व्यास ने वेदों का संकलन किया था तथा महाभारत के शब्यपर्व की 
एक कथा के अनुसार एक बार अतिवृष्टि होने के कारण ऋषि लोग बारह 
वर्षों तक वनों में भटकते रहे तथा वेदों को विस्मरण कर गए तब दधीचि 
ओर सरस्वती के पुत्न 'सारस्वत' ने उन्हें वेदों का अध्ययन कराया | पाश्चात्य 
विद्वानों ने तो पुराणों का रचनाकाल ईसा की सोलहवीं या सतहवीं शताब्दी 
माना है परन्तु विचारपूर्वक देखा जाए तो वेदिक काल में' ही पुराणों की 
स्थिति के कई ग्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं और बेदिक काल का सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म अध्ययन करने पर तो हमारा म॒त स्पष्ट भी हो जाता है। अथववेद के 
प्रस्तुत मंत्र के अनुसार “ऋच: सामानि छत्दांसि पुराणं यजुघा सह” पुराणों 
की स्थिति स्पष्ट हो जाती है | अथवंबेद ( ११।४॥२४ ) में भी चारों वेदों के 
साथ पुराण” का भी उतलेख है तथा उसी वेद (५॥१९॥९ ) में नारद के 
प्रति जो श्लोंक कहा गया है वह स्पष्टतः किसी पुराण के संवाद से ही 
उद्धत जान पड़ता हैं| शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि अध्वयु 
पुराणों का कौतन करते रहते हैं तथा बृहदारण्यक के अनुसार जिस प्रकार 
गीली लकड़ी से धआओँ निकलता है उसी प्रकार महतत्व से निश्वास के रूप 
में वेद, प्राण आदि निःस॒त होते हैं। * शतपथ ब्राह्मण ( १३।४।३ तथा 
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१ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः साभानि यकज्षिरे। 
छंदांसि यशिरे तस्मायजुः तस्मादजायत ॥ 
२ “-आऋग्वेंद मंडल १०, सूक्त ९० 
२ एतदथ्हगवेदों यजुवंद: सामवेदोउ्थर्वागिरस इतिहास: पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूलाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्थेवेतानि 
सर्वाणि निःश्वासितानि । --चैहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१० 


भक्ति-काव्य का क्रमिक विकोस ११ 


१२।१३ ) में भी इतिहास एवं पुराण को वेद कहा गया है तथा उनके नित्य- 
पाठ का विधान भी दिया गया है। छान्दोग्प में भी पुराण का सम्मानपूर्वक 
उल्लेख है | इस प्रकार न केवल पुराणों की बेदिक काल में सत्ता ही प्रतिपा- 
दित होती है अपितु यह भी ज्ञात होता है कि उस समय उनका कितना 
आदर था । ईसा की पाँचवो शताब्दी के पूर्व आपस्तंब धर्मधूल्न में तो पुराणों 
के बहुत से अबतरण प्राप्त हुए हैं जो कि अभी तक जेसे के तैसे वर्तमान 
पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। श्री पाजिटर ने &0८ंशा॥ वितांध्रा 
र्ि80708] 788007 ( एन्तिएन्ट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन ) 
नामक ग्रंथ में इस बात को स्वीकार भी किया है | अतः इतना ते स्पष्ट है 
कि पुराणों को इतना अर्वाचीन नहीं माना जा सकता जितना कि उन्हें 
पाश्चात्य विद्वानों तथा उनका अन्धानुसरण करनेवाले कुछ भारतीय विद्वानों 
ने माना है | हो सकता है पुराणों की वस्तुसामग्री में क्रशः कुछ परिवर्तन 
भी हुए हों परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि उनका मूलरूप वेदिककालीन ही है | 


पुराणों का प्रतिपाद्य विषय वस्तुतः सृष्टि प्रकरण ही है तथा स्वयं 
पुराणों में उनके सर्ग अर्थात्‌ सृष्टि विज्ञान; प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, 
लय और पुन; सृष्टि, सृष्टि की आदि वंशावली, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित 
नामक पाँच विषय माने गए हैं | * परन्तु श्रीमद्भागवत के अनुसार सर्ग, 
विसर्ग, वृत्ति; रक्षा, अंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेठ और अप्याश्रय ये दस 
लक्षणपुराणों के हैं। * लेकिन हमारी दृष्टि में तो उनमें लिदेव, देवासुर संग्राम, 
अवतार; युगक्रम, प्रलय ओर विराट नामक छः प्रमुख विषयों का ही विशेष 
रूप से वर्णन किया गया दै। च कि पुराणों में ब्रह्म के सशुण रूप का ही 
बविशद विवेचन किया गया दे अतः अवतारबाद की भावना ने उसमें बलवती 
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१. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशी मन्वन्तराणिच । 
वंशानुचरित॑ चैव पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥| 

२ पुराणलक्षुणं॑ बहमम्ब्ह्मषि भिनिरूपितम्‌ । 
श्रणुष्व॒ बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्ल्रानुसारत: ॥ 
सर्गोस्थाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्ञान्तराणि चः | 

बंशे। वंशानुचरितं संस्था हेतुर पाश्रथः ॥ 
दशभिल॑क्षणैयु क्‍त॑ पुराणं तद्विंदों बिंदु: । 
केचित्पंचविर्भ ब्रह्मस्महदल्पव्यवस्थया ॥ 
“--श्रीमद्भागवत-१२॥७|८--१० 


दि 





२३ भक्ति-कांग्य के मूल खोत 


रूप धारण किया है। इस प्रकार पुराणों में जिन अबतारों की चर्चा की गई 
है वस्तुत: उन सभी का खोत वेंदिक साहित्य ही है; हाँ यह अवश्य है कि 
पुराणों में उनकी कथाओं और माहात्म्म में परिवर्धन अवश्य कर दिया 
गया है । 


वैदिक साहित्य में धर्मसाथना के हेतु इन्द्र, वरुण, सूर्य, विष्ण आदि की 
उपासना के लिए प्रेरित किया गया है परन्तु च कि वेदों में अन्य देवताओं 
की अपेक्षा विष्णु के सम्बन्ध में कही गई ऋचाओं की संख्या न्यून है अत 
बहुत से विद्वानों ने इन्द्र और सूर्य की अपेक्षा विष्णु का महत्त्व गौणमाना है| 
मेकडानल के मतानुसार तो विष्ण ऋग्ंेद में एक साधारण देवता के रूप. 
में हो चिल्रित किए गए हैं तथा कहीं-कहीं पर वे सूर्य को शक्ति के साकार 
स्वरूप भी माने गए हैं | * श्री रामदास गौड़ ने तो यहाँ तक लिख दिया 
है “बेदिक ग्रन्थों में देवतत्व का जिस प्रकार आभास है, वही पुराणों 
में विक्ृत होकर बड़े पेमाने में दिखाई पड़ता है। पहले के देवता- 
विशेष अनेकानेक उपाख्यानों में रूपामग्तरित और परिवततित हो गए 
हैं। जेसे “विष्णु शब्द सूर्य के अर्थ में वेदों में आया है, परन्ठु पुराणों 
में सूथ से भिन्‍न अलग एक देवता का नाम है जिसका माहात्म्य पुराणों 
में भर दिया गया है और जिसके अवतारों की कथा का बिकास कर 
दिया गया दै। भक्तजनों ने दूसरों के सुशोभित अलंकारों का अपहरण करके 
अपने-अपने इध्टदेव का मनमाना श्रृंगार किया है। इस तरह ऊथो की पगड़ी 
माथी के सिर पहिनाकर हिन्दूधर्म का एक नया रूप गढ़ लिया है। इस 
प्रकार हिन्दू शास्त्र क्रशः परिवति त और विपपस्त हो गया है।”* गौड़ 
जी के कथन की आलोचना-प्रत्यालोचना करने को अपेक्षा उच्चित तो यह 
होगा कि हम वेदों में प्रतिपादित विष्णु के महर्य को ही अंकित करें| 
वस्तुत: एकमाल संख्या को ही आधार भानकर विष्णु के महत्व को गौण 
सिद्ध करना उचित नहीं हे क्योंकि ऋचाओं की संख्या मात्र से ही किसी देव- 
विशेष का महत्व कम सिद्ध नहीं होता | साथ ही वैदिक काल में जिस प्रकार 
इन्द्र मनुष्यों की सहाँयता में तत्पर रहते हैं उत्ती प्रकार विष्णु ने भी लोक- 
रक्षा में कुछ कम तत्परता नहीं दिखाई है। श्री दाँडेकर ने तो विष्ण और 
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भक्ति साधना का क्रमिक विकास श्हे 


इन्द्र में तीन प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किए हैं। प्रथम तो इन्द्र और विष्णु 
एक दूसरे के सहायक हैं, द्वितीय कई ऐसे अवसर आते हैं जब कि विष्णु को 
इन्द्र से अत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता दे और तृतीय विष्णु ने वामन रूप म॑ इन्द्र 
की सहायता भी की है। दाँडेकर जी का मत है कि कदाचित इसीलिये 
पुराणों में विष्ण का दसरा नाम उपेन्द्र भी रखा गया है।' इस प्रकार उहहोंने 
अपरोक्ञ रूप से विष्ण की महत्ता को ही स्वीकार किया है। * “तदस्य 
प्रियमि पाथों अश्याम' अथांत मे विष्ण के प्रिय धाम को प्राप्त करू तथा 
'महस्ते विष्णे। समते भजा[महे' अर्थात्‌ हे विष्ण ! आप महात्‌ हैं, आपकी 
स॒मति का हम भजन करते हैं और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं नामक 
ऋचाओं के द्वारा यह तो स्पष्ट है| जाता है कि बेदिक साहित्य में विष्णु के प्रति 
' सान्निध्य-भावना विशेष रूप से प्रकट की गई है । इतना ही नहीं आगे चल 
कर भक्षितग्र्थों में जिस नवधा भव्रित को विशेष महत्व दिया गया बस्तुत 
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२ बसतुतः ऋग्वेद में ही कई ऐसी ऋचाए, उपलब्ध जिनसे कि 
विष्ण अम्य सभी देदताओं से श्रेप्ठ प्रतीत होते हैं-- 
विष्णोनु' क॑ वीर्याणि प्रवोच यः ग्राथि वानि विभमे रजांसि । 
यो <स्कभायदत्तर' सुथस्थ॑ विचक्रमाणस्त्र थोस्गांय: ॥ १ ॥ 
प्र तड्निष्ण: स्तवते बीरपण मगें। न भीम: बुचरो गिरिष्ण: 
यस्योरूधु त्रिषु दिक्रमणेष्वधित्ञियात भवनानि विश्वा ॥ २॥ 
प्रविष्णे शपमेतु मम गिरिनज्षित उस्गाय्य बुष्ण । 
द॑ दीर्घ प्रयतं सथस्थमेकी व्मिमे ब्िभिरित्पदोभि: | हे ॥ 
यस्यली पर्णा मधना पदास्यक्षीयमाणा स्वथथा मदस्ति । 
त्रिभात प्रथिवीमत द्यमेका दाध:र भवनान विश्वा ॥ ४ || 
तदस्थ प्रियममि पाथों अश्यां नवो यत्र देवयवों मर्दान्त । 
उरूक्रमस्प स हि बन्धरित्था दिष्णी: पदे परम मुथ्व उत्स: ॥ * || 
ता वां वास्तू -युश्मसि गमध्ये यत्ष गावो। भौरञ्ञ मा अथास | 
अलाह तदुरूगायस्य वृष्ण; परम पदमव भाति भूरि ॥ ६ || 
- ऋग्वेद मंइल १; सूतत १४४ 


२४ भक्ति काव्य के मूल स्रोत 


उसका खोत ऋग्वेद में ही विद्यमान है।" ऋूग्वेदिक विष्णु का अध्ययन 
करने पर स्पष्ट विदित होता है कि अन्‍य देवताओं की अप्रेज्ञा उनमें मानवोचित- 
भणों को अधिकता सी हे तथा अत्प्त व्यापकत्व, अवुलनीप पराक्रम, विश्व- 
धारण सामथ्य, अमृतत्ब, पोषणशर्त्रित एवं अवत।र धारण शक्ति आदि विशिष्ट 
ताए. विद्यमान हैं 3नऔैर शरने: शरनें: उनके इन र.णों का विकास होता गया 
जससे कि आगे चलकर न केबल अ ये देवताओं को ग्रभा विष्ण के स्वानिग 
एवम्‌ सवतोमुखी दिव्यालीक के सभमने धमिल सी प किस्तु प्रकाशप'ज 
प्रभाकर को भी अपना अंतर्शाव उ हीं में कर देना पड़ा। उनका स्थान अब 
 ब़िदेवों में माना गया तथा ब्राह्मण ग्रग्थों में उन्हें देवाधिदेव माना जाने 
लगा । शतपथ ब्राह्मण में तो उम्हें देवताओं का मुख तथा अन्य सभी देवताओं 
में श्रेष्ठ माना गया है। एतरेय ब्राह्मण के अग्नि देवानां अवमः विष्णु: परम: 
तदसतरेण सर्वादेवता:” के अनुसार ऑन को विष्णु से गोण माना गया हे 
तथा एक स्थल पर तो उत्हें स्वापरि दंव कहा गया हैँं। मंत्न थो उप- 
निषद्‌ ( ६।१३ ) में उन्हें जगत्पालक, अन्‍्न का स्वरूप कहा गया है और 
कठोपनिषद्‌ ( ३॥७ ) में आत्मा की उश्यंगामी गति को विष्णु के परमधाम 
की ओर जानेवाला पथिक तथा विष्णु को 'परम॑ पदम” माना गया। वस्व॒ुतः 
विश्व का भरण-पोषण करनेवाले अन्न को विष्णु का स्वरूप सिद्ध कर साथकों 
के मानस में विष्णु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता तथा प्रेम की भावना सुदृढ़ की 
गई और उपास्थदेव के रूप में उनकी प्रतिस्थापना कर जीवन का ध्येय उनके 
प्रति अनुराग ही माना गया अतः वैदिक काल में ही विष्णु में शील, शक्रित 
और सोन्दर्य नामक तीन विभतियों की प्रतिष्ठा कर दी गई। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि उपनिषदों में विष्ण अतैर मनुष्य में सान्निध्ट-जालसा की 
प्रेम-भावना विशेष रूप में ग्रकट को गई है। विष्णु के स्वरूप का साक्षात्कार 
करने के हेतु साथकों के लिए कर्मो की आवश्यकता भो सिद्ध को गई तथा 
शतपथ ब्राह्मण के अतुसार ऐश्वर्य ओर सबस्त्र की प्राप्ति के हेतु 'पाँचरात् 
पद्धति' की विधि भी प्रारम्भ की गई तथा वेष्णव यज्ञों में हिसा करना वर्जित 
समझा गया । वेष्णवधर्म में अहिंसा का प्रवेश होने से तथा यज्ञों में सःबशुण 
की अधिकता रहने से बेष्णव धर्म को सात्वत धर्म' भी कहा जाने लगा | 
सात्यत विधि! कहलाने वाली पूजन पद्धति मे भवित, डात्मससपंज >ौर अहिसा 
रे इरकल की 2 जे के लिलित+ पक ल जी ५२ कमल मदर कक न कब अटल के “पल लए पल 
१ दे० वेद में नवधा भक्िति'-आचाय कृष्णदत भारद्वाज एम०ए०, शास्त्री 
( कल्याण वष २०, अंक ५ ) 
२ ऐतरेय ब्राह्मण १॥१ 


भक्ति-साथना का क्रमिक विकास २५ 


की भावना को प्रधानता दी गई तथा उसका प्रचार करनेवालों में वासुदेव 
कृष्ण तक की गणना की गई जिससे कि किसी समय एकमात्र “विष्ण 
एकाग्रभाव से को जानेवाली जिस धर्मंसाधना को “एकांतिक भर्म' कहा जाता 
था बह “वासुदेव धर्म! भागवत धर्म' या “वष्णव धर्म' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
जैसा कि हम कह चुके हैं वस्तुतः वैष्णब भक्रित को पुष्ठट करने वाली वेद- 
कालीन भावषपुण ऋचाओं का विस्तृत विवेचन उपनिषत्काल में ही हुआ तथा 
उसको व्यवस्थित, प्रशस्त एवम्‌ सुनिश्चित स्वरूप प्राप्त होने का अवसर 
रामायण तथा महाभारतकाल में प्राप्त हुआ क्‍योंकि महाभारत में श्रीकृष्ण 
की उपासना के रूप में वणत नारायणीय एवम सात्वत तथा भागवत धर्म आदि 
वैष्णव संप्रदायों के रूप में भक्ति-भावना अपने पूर्ण विकसित रूप को पहुँची | 
श्रीमद्भगवद्गीता---जो कि महाभारत का ही एक अंग है---की रचना के समय 
ज्ञानयोंग जिसमें कि आत्मोपासना को प्रथानता दी जाती थी तथा मनुष्य का 
कत्त व्य अपने चित्त को सभी भवबन्धनों से विलग कर नित्य, शुद्ध एवं ज्ञानमय 
आत्मा की ओर उन्मुख कर पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति करना माना जाता था 
और कम प्रोग जिसमें कि कर्म-सम्बन्धी व्यापारों का निर्वाह यज्ञ व कत्त व्य के रूप 
में कर आत्य॑तिक सुख की प्राप्ति पर जोर दिया जाता था नामक दो थधर्मसाथनाएँ: 
प्रधान रूपेण प्रचलित थीं । इन्हें क्रमशः निवृत्ति मार्ग तथा प्रवृत्ति मार्ग भी कहा 
जाता था परन्तु भगवान श्रीकृष्ण ने उन दोनों को सीमित कर उनका 'ज्ञान 
कर्मश्रोग समुच्यय' के रूप में समन्वय कर दिया जिससे कि निष्काम भावना के 
साथ भक्ति-साथना के लिए. एक सरल मार्ग सामने आया | वस्तुतः महाभारत 
वा गीता के पूर्व जो ज्ञानप्रधान और कर्मप्रधान मार्ग चले आ रहे थे उनमें 
हृदय के योग का महत्त्व प्रतिपादित नहीं किया गया था परन्तु श्रीमद्भगवद- 
गीता के उक्त समन्‍्वयात्मक मागं द्वारा वंदिकक्ाल से प्रचलित विविध धर्म- 
साथनाओं में हृदय के योग का महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा तथा ईश्वरापंण 
की प्रक्रिया के फलस्वरूप भव्रितिभावना सुखमथी, सहज, सरल व सुगम सी 
प्रतीत होने लगी । “उपनिषदों के अनुसार ज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति संभव हो 
सकती है लेकिन गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि मुझे आत्मसमपंण करनेबाला! भी 
समस्त भवबन्धनों से छुटकारा पा सकता है। गीता के पूबवर्ती दशनों ने 
पापियों का कर्मों से मुक्ति पाना असंभव माना हैं पर-तु गीता में श्रीकृष्ण ने 
क्रहय है कि महान पापी भी मेरे सामने साधु हो जाता है |” श्रीमद्भगवद्‌- 
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२६ . भ्रक्ति-काव्य के मूल स्रोत 


गीता के अनुसार जावात्मा में श्रद्धा, समपण और भव्तिभावना का सर्वप्राथम्प 
होना चःहिए तथा उपासकों को नित्य व्यवहार में भी ईश्वर|पंण की बुद्धि आव 
श्यक॑ समझी गई है। ओऔक्षृष्ण ने अज्ु न से स्पष्ट ही कहा है--- 
मत्कमझन्मत्परमो मद्भव्तः संगवर्जित: | 
निवर: सबभूतेपु यः स मामेति पण्डब: ॥--११३०४ 

अर्थात्‌ जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा' समझता हुआ समृर्ण 
कत्त व्य-कर्मो को करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात्‌ मेरे को परम आश्रय 
और परमसगति मानकर मेरी प्राप्ति के लिये तत्पर है तथा मेरा भक्षत है और 
आसकबित रहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियों के वेरभाव से रहित है; ऐसा वह 
अनन्य भक्तिवाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। 

गीता में कर्मों का समर्पण ही भक्ति तत्व माना गया है तथा श्री अरविंद 
घोष ने भी थि8६७98 07 (099 में गीता को कर्मयोग का ग्रंथ मानते हुए. 
भी उसकी आत्मनिवेदन की भावना को स्वीकार किया है। गीता के अंतिम 
अध्याय में तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अपने मानस में मुझे स्थ.न देकर 
मेरी शरण आ जाओ मेरी कृपादष्टि से तुम्हें अत्य॑त शांति प्राप्त होगी | 
इस प्रकार गीता आत्मसमर्पण के भावों से ओतप्रोत है जिसे कि भक्रिति की 
अंतिम व श्रेष्ठ प्रक्रया माना जाता है अतएब उसे भक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय 
ग्रंथ माना जा सकता है जिसमें कि हृदय की स्वाभाविक प्रेरणाओं से उदभत 
होनेबाली भक्तित का स्वरूप ओर प्रक्रियाए. अंकित की गई हैं तथा भागवत 
धर्म को भी प्रतिष्ठित किया गया है ।* 


| 2 कक+...क /जककम्क &. )००७॥३५# ७>+4)४-कीजक+क+. धपक3-त, 





१. मः्मना भव मद्भकतों मद्याजी मां नमस्कुरू। 

.... मामेबेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोड्सिमे || 
सवधर्मान्परित्यज्य॑मामेके॑ शरण ब्रज। 
अहं त्वा सवपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 

ढ --श्रीमदूभगवद्गीता, अ० १८५ श्क्ो, ६५-६६ 
 '२ गीता का महर्व अंकित करते हुए श्री ऋग्वेदी ने भी 'हिन्दु धर्म 
दीपिका में लिखा है “गीता ही मनुष्याचा अंतकरणांत निरंतर चालणाज्या 
दंद्व युद्धांत॑ यश, प्राप्त करून घेण्पाची, कुरूकिहल्ी आदे, भौतिक व्यवहाराची 
क्लुद्रता दर्शादेणारा परस्तु-हें व्यवहार मानवी दृष्ट्यां कशा रीती ने सुखदायक 
व शांतिदायक करावे है शिकविणारा शीताम्ंथ मानब्रोग्नति-शास्तच आहें, 
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भक्ति-सांधना का क्रमिक विकास ैड 


महा पे वेशम्पायन ने इसीलिये महाभारत को भागवतधर्म का चित्रण करने 
वाला ग्रंथ माना है और उनकी दृष्टि में गीता में भी उसकी चर्चा है। महा: 
भारत (शांतिपव॑३४७|८१) में जिस नारायणीय धर्म को प्रवृत्तिपरक अर्थात्‌ 
सांसारिक व्यावहारों से सम्बन्धित माना गया है वस्तुतः उसमें और-गीता के 
भागवत धर्म में बहुत कुछ साह्श्यता सी है लेकिन जैसा कि श्री लोकमान्य 
तिलक का मत है “इसका तात्प्य यह नहीं है कि “अवर्ण कीर्तन॑ विष्णोस्मरण॑”” 
आदि नवविथा भक्त गीता को मान्य नहीं है। वह कर्मों को गौण कहकर 
छोड़ देने और नवविधा में ही लीन रहने की स्थिति उच्चित नहीं बताती । हमें 
शास्त्रीय कर्मों का सम्पादन, परमेश्वर का स्मरण करते हुए, उसी की निर्मित 
सृष्टि के संग्रह्मयर्थ निष्काम बुद्धि स करना चाहिए |” १ अतः कहा जा सकता 
है कि यद्यपि गीता में नवविथा भक्ति का प्रतिपादन किया गया है लेकिन वह 
प्रंमस्वरूपा भक्तित की पोषक न होकर वेधी अर्थात्‌ मर्यादा भक्ति की समर्थक 
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गीतानिवेदन करणारा श्रीकृष्ण हा मूतिमंत शुद्ध सम्पूर्ण शान असून तो अबतार 
किवा देवी गुणांनी मुक्त असा भतलावर अबतरलेला पुरुषोत्तम आहे, गीतेंत 
सांगितलेला उनन्‍नतीचा मागं आत्मार्थी मनष्याला आत्मद्शन धडबितो, आत्म- 
दर्शनाचा उपाय म्हणजे कर्मंफल त्याग आहे, हे श्रीकृष्णाने उत्तम प्रकारें सिद्ध 
केले आहे, भक्रितजश्ञानादि उपायांनी है कर्माचें व कर्मफल त्यागाचे कोई 
उकलता येते, म्हणन त्यांचा विष्रयीचें विवरण गींतेत सांपडते, निष्कामता किंवा 
कर्मफल त्याग बुद्धीच्या प्रयोगाने साथ्य नाहीं, ज्ञान व ते ही भक्तियुक्त असेल 
तरच हा कर्मयोग साध्य होईल, गीतेंतील भक्ति मिथ्याचार नब्हें, गीतेंतील 
ज्ञान शुध्कवादा्च पांडित्य नव्हें, ज्ञान प्राप्त करून घंर्णे म्हणजेच भक्त होर्णे 
आणि भक्त होणें हेच आत्मदर्शन आहे, आत्मदशन ज्याला घड़लें तो कर्माच्चा 
फलाविषरयी उदासीन राहून केवल कतंव्य, म्हणून कर्मामध्यें तन्‍्मय राहतो 
विधिनिषेधाचा प्रश्न किया उच्चनीचत्वाचा प्रश्न गीतेस मान्य नाहों. 

असा हा बदुमोल, सर्वकालास; सलोकांस योग्य अत गीतांबिर्म बुंद्धीच्याँ 
कसोटीस न लावतां हृदयाव्या कसोटीस लावला पाहिजे, दृदयगम्य होईल तेन्हांच 
गीताथर्म समजेल--अंत:करणाची शुद्धी होईल--सदैव शांति सुखाची प्राप्ति 
होई्ल या सारी गीतांपठण अत्य॑त जरूरीच आहे,” क्‍ 

--दे ० हिन्दुध्म दोपिका--श्री “ऋ़ेदी” (प्रृष्ठ १८०-१८१) 
१ दें०--गीतारहस्य--अ्री लोकमान्य तिलक, प्रृष्ठ ४३५ 


श्ध भक्ति-कांव्य क मूंल सात 


है ओर श्रद्धा विश्वास की उपासना को विशेष महत्व देने के कारण उसे 
निस्संदेह एक भक्रितिग्रंथ समझना चाहिए जिसमें भक्तित की समस्त विधियों का 
समावेश हो सका है। " 


न्‍म्कमपरतायवदुपाहारंदानइख्8माबरमापन, 
|; डा. जननी विभननरिनयलमननन-म--मनकोकन.. 
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बौद्ध-ध्म : सिद-साहिस्य 


कुछ आधुनिक विच/रकों का मत है कि बौद्ध-धर्म सवथा अभारतीय प्रतीत 
होता है लेकिन ऐसा सोचना »तेर समझना अपनी ऐतिहासिक अनभिज्ञता 
का परिचय देना ही है क्योंकि बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास भारतवर्ष 
में ही हआ है और साथ ही उन दोनों के बीच उपनिषदों म॑ भी विद्यमान है 
अतएव जैसा कि डॉ० देवराज का मत है “उपनिषदों के व्यावहारेक संकेतों 
का विकसित रूप ही बोद्धधर्म है |?" डॉ० राधाकृष्णन का भी यही विचार 
है कि बोद्ध-धर्म कम से कम अपने मूल में हिन्दू धर्म की ही एक शाखा 
है | जिस प्रकार उपनिषदों में कहा गया है. कि जो सब भरतों को आत्मा में 
देखता है तथा सब भूतों में आत्मा को बह किसी से घृणा नहीं करता” उस्ती 
प्रकार “बोधिचर्यावतार' आदि बोद्ध-धर्म संबंधी ग्रैथों में विश्वप्रेम की शिक्षा 
देते हुए कहा गया है कि भय और दुःख मेरे समान ही दूसरों को भी प्रिय 
नहीं हैं अतः फिर मुझमें दूसरों की अपेक्षा ऐसी कौन सी विशिष्टता७, हैं जिनके 
कारण में उनसे अपनी ही रक्षा करू -- 
यदा मम परेषांच अर दुःखं च न प्रियम | 
तदात्मनः को विशेषों यत॑ रक्ामि नेतरम ॥ 
बस्त॒ुतः गोतम बुद्ध ने अपनी घोर तपस्या के अनम्तर मुख्य रूप से चार 
सिद्धान्त निश्चित किए थे जिन्हें कि “चत्वारि आय-सत्यनि” कहा गया है और 
जो कि क्रमशः दुःख, दुःख समुदाय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध मार्ग के नाम 
से प्रसिद्ध हैं तथा जिनका अभिग्राय स्पष्ट करते हुए कहा गया है--- 


इंद खो पन भिक्‍्खवे दुक्ख | आश्यि सच्च॑ | जातिपि दुकर्ख जरापि दुक्खो 
व्याधिपि दुक्खो मरणंपि दुक्खो अपियेभिसंपयोगो दुकज़े। पियेपिविप्पयोगों 
दुकक्‍्खो य॑ पिच्छतें न लभंति तपि दुकख सखिततेन पंचोपादानक्खनथोपि दुक्ख | 


हम ७ हार ४ांा रा ४४७७७४७७७७४७७७७७॥॥७॥७७॥७७७७ 


१ दे० दर्शन शास्त्र का इतिहास--डॉ० देवराज, प्रष्ठ १५४८ 
२ दे० राधाकृष्णन ; भाग १, पृष्ठ ३६१ 
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३० दे भक्ति-काव्य के मूल मौत 


अर्थात्‌ हमारा जीवन दुःखमय है, उसमें आनन्द की अभिलाषा करना ही 
दुःख का कारण है अतएव उस कामना व तृष्णा का त्याग करने पर ही 
दुःख की निवृत्ति हो सकती है और उप्तका त्याग सरल पवित्न जीवन व्यतीत 
करने से ही सम्भव है | 
बौद्ध साथकों का लक्ष्य निर्वाण है तथा कुछ विद्वान्‌ निर्वाण का अर्थ शांत 
हो जाना या ठंडा पड़ जाना मानते हैं परन्तु कई विचारक निर्वाण का अभि- 
प्राय व्यक्षित की सत्ता का पूर्णनाश अथवा शूल्य में सम्मिलित हो जाना 
समझते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वान तो केवल उप्तका यही अर्थ मानते हैं लेकिन 
यदि निर्बाण का अर्थ पूर्ण नाश हो तो बौद्ध-धर्म का इतना अधिक प्रचार नहीं 
होता । प्रो० मेक्‍्समूलर ओर चाइलसे भी निर्वाण का यह अथे नहीं मानते 
तथा बोद्धों के दाशनिक साहित्य का सूक्ष्मातिसृक्ष्म अनुशीलन करने पर यह 
स्पष्ट भी हो जाता है कि निर्वाण का अर्थ विनाश नहीं हैं। नागाजु न का 
विचार है कि विश्व में निर्वाण की अपेक्षा अन्य कोई विशेषता नहीं है अपर 
इंसी प्रकार निर्वाण में भी विश्व की अपेक्षा अन्य कोई विशिष्टता नहीं हैं तथा 
दोनों में अभुमात्र भी अंतर नहीं है । देखिए-- 
ने संसा रस्य निर्वाणात्‌ फिंचिदस्ति विशेषणम । 
न निर्वाणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति विशेषणम || 
न तयोर॑ंतर् किचिद्‌ सुसूःममपि विद्यते । 
“माध्यमिक कारिका, २५॥।१९-२० 


श्री यामाकामी सोगेन ने उक्त उद्धरण की टीका करते हुए कहा है कि 
बोदददशन यह कभी नहीं सिद्ध करता कि निर्वाण विश्व से अल्लग है। साथ 
ही निर्वाण की उपलब्धि के हेतु गौतम बुद्ध ने 'अटूटांग्रिकी! अथवा “आर्य 
अष्टांगिकी मार्ग” का अनुसरण करना आवश्यक माना था जितके अनुसार 
सम्यक वा उचित दृष्टि, सम्यक वा उचित संकल्प; सम्यक वा. उचित वाणी; 
सम्पक वा शुद्ध कम, सम्यक्‌ वा शुद्ध आजीविका, सम्पक्‌ वा उचित उद्योग, 
सम्यक वा शुद्ध चित्तवृत्ति तथा सम्यक्‌ व पूर्ण समाधि नासक आठ मार्ग 
आवश्यक समझे गए और जहाँ कि एक ओर भोग विज्ञासमय जीवन की 
भत्सना की गई वहाँ दूसरी ओर शरीर को व्यथ कष्ट पहुँचानेवाली तपश्चर्या 
को भी आवश्यक न समझा गया--- 


ब्रोद्ध-धर्म : सिद्ध: सा हित्य ३१ 


. इद खो पन भिक्‍खवें दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चे | अयमेव 
अरिय सक्त्च॑ अटठंगकों मग्गो | सेय्यश्रेद॑ सम्मा दिटटी सम्मा संकप्पो 
सम्मा बाचा सम्मा कम्मंतों सम्भा आजीबो सम्मा वायामो सम्मा सत्ति सम्मा 
समाधि | 


गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी 
और न पतंजलि के योगदर्शन की भाँति किसी पुरुष विशेष का अवल॒म्ब लेने 
का उपदेश ही दियः बह्कि वे तो यही कहते थे कि “स्वयं ही अपना अलोक 
बनो ओर अपना अश्रप्र स्वयं ही लो तथा किसी अन्य का अवलम्ब न ग्रहण 
करो” क्योंकि किसी भगवान विशेष के अनुग्रह से मुद्वित नहीं प्राप्त होती | 
इंद्रियननग्रह, शील एवम्‌ समाधि पर ही बोद्ध-धर्म में विशेष जोर दिया गया 
तथा सत्य; संतोष और अहिसादि रणों को आवश्यक समझा गया तथः जेसा 
कि धम्मपद के प्रथम श्लोक में कहा गया है “मनों पुव्बंगमा धम्मा:' अतएूब 
धर्मसाथना को श!/रीरिक न मानकर मानसिक ही माना गया ओर चित्तवृत्ति 
की शुद्धता ही वास्तविक शुद्धता समझी गई । साथ ही गौतम बुद्ध ने गूढ़ 
दाशनिक रहस्थों के -छोज की अप्ेक्षः व्य्वह। रिक जीवन के प्रश्नों की ओर ही 
विशेष ध्यान दिया है अतः उनकी शिक्षा मनोविज्ञान के अनुकूल ही है | यद्यपि 
उन्होंने समाजिक कत्तंब्यों प्र विशेष जोर नहीं दिया और वे जन्म कीं अपेक्षा! 
कर्मों, को ही अधिक महत्वपूर्ण समझते थे परन्तु यह कहना तो श्रमपूर्ण 
ही है कि बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया है|" धम्मपद में तो उसे ही 
ब्राह्मण साना गया है जो कि मन, वचन ओर वाणी से पाप नहीं करता तथा 
इन सब पर संयम रखता है--. 


यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुककत॑ 

संबृ्ं तिहि ढानेंहि तमह ब्रुमि ब्राह्मणम्‌ । 
लेकिन गौतम बुद्ध के परिनिर्वांग के उपरान्त उनके शिष्यों ने व्याब 
हारिक पक्ष पर-विशेष बल दिया तथा दाशनिक पत्ष पर कम ओर इसके 
फलस्वरूप बुद्ध-के निजी अनुभवों के आधांर पर स्थित, आदशयूर्ण नेतिक 
जीवन से संचारेत ओर व्यावह!रकता की भावना से संनिहित बोद्ध-धर्म सें 
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१ क्म्मना वत्तती लेको कम्मना घतती प्रजा । 
कम्मनिबंधना सत्ता रथस्सा&जीवयायतों ॥| 


२ भक्ति-काव्यं के मूल खोत 


सरल सुगम थर्मसाधना के स्थान पर दाशनिक गुत्थियों के सुलझाने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाने लगा अतः बौद्धधर्माविलम्बथों में पारस्परिक मतभेदों 
की वृद्धि होने लगी और उनमें कई संप्रदाय बन गए । प्रोफेसर कीथ का 
कथन है कि “गौतम बुद्ध के उपरान्त बौद्धों के कम से कम अठारह संप्रदाय 

बन गए. पर॑तु अभी तक इतने संप्रदायों के विषय में कुछ भी महत्त्वपूर्ण तथ्य 
प्राप्त नहीं हुए हैं: हाँ हीनयान ओर महायान नामक दो प्रमुख उत्तरकालीन 
बोद्ध-संप्रदाय अवश्य प्रसिद्ध हैं| वस्तुतः यान का अथ यात्रा का साथन था मार्ग है 
और स्मरण रहे कि महायान संप्रदायवालों नेही हीनयान नाम उस दूसरे 
सम्प्रदाय का रखा है। वास्तव में महायान संप्रदाय अपने मूल बौद्ध-धर्म का एक 
विकसित रूप था तथा वह अपने प्रतिपक्षी संप्रद'य सत्य-सम,र्ग प्रधान 
हीनयान से कई बातों में भिव्नता रखता था।' प्रारंभ में हीनयान वाले अपने 
आपको हीनयान अर्थात्‌ छोटा रथ या संकुचित विचारबाला कहलाना उचित 
नहीं समझते थे तथा उनका कथन था कि “ल्लिपिटक' ग्रंथ उहीं के मत का 
पोषण करते हैं और उनका मत ही बुद्ध को वास्तविक शिक्षाओं का पालन 
करता है। हीनयान संप्रदाय थिरवःद या स्थविरवाद अर्थात्‌ बुद्ों का सम्मदाय 
कहलाता है। महायान संप्रदायवालों का विचार था कि वे ऊेचे-नीचे, बड़े- 
छिटे सभी को अपने विशाल रथ में बिठाकर निर्वाण तक पहुँच सकते हें जब 
क हीनयानवाले अपनी छोटी सी सँकरी गाड़ी द्वारा केवल संस्यासियों और 
विरक्‍तों को ही सहारा दे सकते हैं। इस प्रकार हीनयःनवाले चाहे अपने 
आपको हीनयान कहलाना प्रार॑भ में पसंद न करते हों परश्तु चू कि उसमें 
केवल नैतिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तितयों को ही स्थान दिया गया तथा वह संक्षेप में 
यथार्थवादी, अनेकवादी और नेरात्म्यवादी ही रहा जब कि महायान का 





“हीनयान का साथन जहाँ पर केवल अपने व्यक्तितगत निरवांण के लिए 
प्रयत्नशील होता था, वहाँ महायान अपने को सभी प्राणियों, के उद्धार 
के हेतु उद्योगशील होनेवाला प्रदर्शत करतः था और उसका 
परम आदर्श, इसी कारण “अहंता' की जगह “बोधिसत्व बन गया 
था। बोधिर्सत्व हो जाने का तात्पय ऐसे व्यक्तित को बोधिचित्त ,की 
उपलब्धि हो जाना था, जिसमे शून्गरता व करुणा का सामजस्थ रहा. 
करता है |--श्री परशुराम चत॒बंदी 

( उत्तरी भारत की संतपरम्परा; पृष्ठ ३२-३३ ) 


बोद्ध-धर्म ; सिद्ध-साहित्य ३३ 


विस्तार बंहुतं अधिक था तथा उसमें सभी वणं, विचार एज॑ मत के व्यक्तियों 
की आँसामी से संमान स्थान मिलता था अतः स्वाभाविक हीं 
उसे हीनयान की अपेक्षा बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और“ 
वह विशेष रूप से मामवीय, लोकगम्य, सहज तथा समन्वय लक समझा ज़ाने 
लगा |) साथ ही महायानवालों ने तो अपने धर्म के मूलप्रवतेक गौतम बुद्ध 
को देवत्व प्रदान कर ओर उनकी विविध जातक कथाओं का काह्पनिक 
आधार ले बोधिसत्वों की उपासना में प्रबृत्त होकर बोद्ध-धर्म के मूल हाँचे को 
ही परिवर्तित कर दिया। संस्कृत भाषा को अपनाने से भक्तिवाद एवं तंत्रो- 
पच्ाार की पद्धतियों के भी वे समर्थक बन गए तथा तत्कालीन तंबबांद के 
प्रभाव के कारण प्रचलित विभिन्‍न गुहद्य साथनाओं की ओर आकप्रित होने के 
कारण और रहस्यपूर्ण गूढातिगूढ़ परिभाषाओं की सृष्टि के फलस्वरूप भहायान 
भी कई उपायानों में विभाजित होने लगा और इन उपायानों में ही बहुत 
अधिक विभिन्‍नताएँ दृष्टिगोचर होती थीं जिसमें कि उनको ( उपायानों को ) 
मूल बौद्ध-थर्म या महायान संप्रदाय का विकसित रूप सिद्ध करना भी 
सहज नहीं हे। 


१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने महायान सम्प्रदाय की निम्नलिख्ति सात 
विशेषताएँ मानी हैं-- 
(१) संबंभ-हितबाद में विश्वास रखना और समस्त जगत के प्राणियों के 
कह्याणाथ प्रथत्न करना ; स्वयं कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी 
अन्य जीवों के उद्धाराथ प्रयत्न करना । ् 
-( २ ) बोाथसत्वों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि मनुष्य 
अपने सत्कर्मा ओर भक्त के द्वारा बोधिसत्व प्राप्त कर सकता दे | 
“हरि को भज सो हरि को हाई । 
(३.) बुद्धों के लोकोचर तत्त्व में विश्वास। यह भी , विश्वास करना कि 
: बुद्ध गण काल और देश की सीमा में परिव्याप्त हैं । 
(४ ) जगत्‌ को सार-शुत्य और नश्वर मानना | 
( ४ ) कमकाण्ड की बहुलता और मंत्र-तंत्र में विश्वास | 
(६ ) संस्कृत के ग्रग्थों सें विश्वास,पाली में नहीं | 
(७ ) बुद्ध में और विशेष करके अमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके 
*  नाम-जंपंसे निर्वाण-प्राष्ति में विश्वास । क्‍ 
.._ “-दे० हिन्दी सांहित्य की भूमिका ( पृष्ठ ८-९ ) 


३ भक्ति-काव्य के मूल खोत 


चूँ कि महायान द्वारा गोतम बुद्ध को देवत्व प्रदान करते के फलस्वरूप 
उनके उपदेश भी अल्लोफिक समझे जाने लगे अतः साथना की सरलता; 
सदाचार की महानता और कर्म के परिष्कार के लिए णो बोद्धधर्म प्रसिद्ध 
था वही अब साथना की उलझनों, मंत्रों की जटिलताओं और योग-समाधि; 
तंत्रमंत तथा डाकिनी-शाकिनी की सिद्धि के लिए उन्मुख हो उठा । 
यों तो बुद्ध के समय में ही “गन्धारी विद्या! या आवतंनी विद्या 
मंत्रकल्प से ही प्रचलित थी ओर गौतम बुद्ध ने उन्हें “मिथ्याजोब' 
ही माना था परन्तु उनके शिष्यों में इस विद्या के प्रति आकष्रण 
विद्यमान था, अतएव गोतम बुद्ध के निर्वांण के उपरान्त तो 
यह आकरष्रण उत्तरोग्तर अत्यधिक माला में बढ़ता ही गया और जब 
सवंसामान्य जनता को आकष्रित करने को भावना बलवती होने लगी तो 
उन्होंने मंत्र चमत्कार को सिद्धि पर हो विश्वास किया। फलत: महायान की 
यह सुगम साथना मंत्रयान के रूप में परिवतित हुई और सन्‌ ४०० से ७०० 
ईस्वी के लगभग तो इसका प्रचार व्यापक. रूप से होने लगा। प्रारम्भ में 
गौतम बुद्ध के उपदेशों को जो कि साधारणतः दीघ आकार के होते थे लघुतम 
रूप अर्थात्‌ छोटे-छोटे सूत्रों का आकार दिया गया ओर आगे चलकर जब इन 
सूल्रों को और भी अधिक संच्लिप्त रूप दिया जाने लग! तो ये मंत्रों के रूप में 
परिवतित हो गए तथा इन मंत्रों के अथरहित होने में ही इनकी साथकता भी 
समझी गई ओर इनका प्रभाव उन लम्बे-लम्बे उपदेशों से किसी भी प्रकार 
गोण न समझा गया | केवल दो एक वर्षा की. विभिन्‍न स्थिति. एवं संयोग 
द्वारा ही इन मंत्रों का निर्माण करं उच्चारण की विशिष्ट शैली पर ही ध्यान 
दिया जाता और लिखित रूप में अभिव्यक्त करते समय तो इन विभिन्‍न वर्षों 
की स्थिति के अनुकूल ही इनसे अन्य' मंत्र निर्मित किए. जाते तथा उनके 
विभिन्‍न श्रयोगों द्वारा उन्हीं परिणामों का अनुमान किया जाता जो. कि 
मूल उपदेशों द्वारा संभव थे। इस प्रकार महायान ' की इस नवीनतम शाखा 

त्रों को ही विशिष्टता प्रदान की गई तथा इसके अर्तुयायियों को विश्वास 
सा हों गया कि अपने अभीष्ट की प्राप्ति के हेतुं इन मंत्ञों की साथनां ही 
नियमित रूप से आवश्यक है। 


साथ ही इसके समानान्तर वाम मार्ग की धारा भी महायान सम्प्रदाय में . 
प्रवाहित होने लगी और वह मंत्रयान के. साथ-साथ वामसार्ग की विकृृतावस्था 
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कै हीन चित्र भी प्रस्तुत करने लगा | वे बौद्धसआथक जो कि मंत्रों द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करने पर विश्वास करते थे और मंत्रपान सम्प्रदाय का प्रचार 
करते थे, सिद्ध कहलाने लगे | चूँकि शंकराचार्य ने बौद्ध-भर्म के उन्मूलन 
का बीड़ा उठा लिया था अतः जब उत्तर भारत में शंकराचाय के सिद्धान्तों 
का प्रचार अत्यधिक बढ़ा तब बोद्धधर्म के प्रश्न के लिए वहाँ कोई उपयुक्त 
स्थान न रह गया और चूँकि दक्षिण भारत के तत्कालीन आम्भ्र शासकों 
का अतुराग अभी भी बोद्ध-धर्म पर था, अतः उनकी क्रमिक राजभानियों 
प्रतिष्ठान ( पैठन ) और धान्यक्टक के निकट ही श्री पवत इन सिद्धों का 
प्रधान केद्ध हुआ तथा यहां पर मंत्रयान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ “म॑जु श्री 
मूलकल्प” का सूजन हुआ जिसमें कि अनेकानेक मंत्र तंत्रों का उल्लेख है 
और इस प्रकार इन मंत्र तंत्रों की सिद्धि के हेतु दक्षिण भारत के इस “श्री 
पवब॑त” को प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई :--- 


श्री पर्वते महाशेले दक्तिणा पथर्स॑जिके । 

श्री धान्‍्य कटके चेल्ये जिन धातुरे भवि ॥ 

सिध्यन्ते तंत्र मंत्रा वे ज्िप्रं सर्वांथ क्मसु ॥ 
स्मरण रहे कि उत्तर भारत में उस समय भारशिव (५ नाग ) तथा वाकाटक 
नरेशों का प्रताप वृद्धि कर रहा था जो कि कट्टर शेव थे और शु'ग तथा 
कण्व राजाओं की भाँति बौद्ध धर्मावल्म्बियों से घृणा करते थे और उनका 
राज्य ईस्वी सन १४० से गुप्त साम्राज्य के उदय अथात्‌ सन्‌ २७४ तक रहा 
तथा आगे चल कर गुप्त सम्राट भी कट्टर वेंदिक मतालुयात्री ही रहे और वे 
सन्‌ ८२० तक उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य सुध्ढ बनाने में भी सफल रहे 
अतः लगभग ६५० बषर तक बौद्ध-धर्म के इन परिवर्तित स्थरूपों को दक्षिण में 
ही विकसित होने का सोभाग्य- मिल सका । इस समय दक्षिण भारत में आंध्र 
के शालिवाहन अथवा शालबाहन राजाओं का प्रताप पुज ग्रखरता के साथ 
चमक रहा था और उन्होंने इसापूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग ४०० 
बर्षों तक दक्षिण भारत से लेकर समस्त मध्यभारत तक का प्रदेश अपने 
आधीन रखा और चूँ कि वे बौद्धमतावलम्बी ये अतः महाथान के मूल प्रवत्तेक 
नागाजु न को जो कि दक्षिण भारत के ही निवासी थे तथा जिनका स्थान अभी 
भी मद्रास प्रान्त के समीप गंद्वर जिले में नामाजु नी कोंडा बतलाया जाता है 
अपने मत कां प्रचार करने में पूर्ण सफलता मिल सकी। आंध्र नरेशों ने धान्य- 


३६ भक्ति-काव्य के मूल खीत 


कटक में एक बोद्ध विश्वविद्यालत्र भी स्थापित किया था और उन्हीं के 
रज्यत्वकाल में अजग्ता, एलोरा, काले, नासिक, बेडसा तथा रामगढ़ के 
सुप्रसिद्ध गुफामन्दिर बनाए गए. जिनमें से अजःता और एलोरा तो अभी भी 
विश्व में अनुप्र मेय माने जाते हैं | । 
लेकिन मख्बयान का ज्यों-ब्यों अधिकाधिक प्रचार होता गया तथा उसके 
श्रध्दालुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी त्यॉ-त्यों लोगों को उदारता से 
लाभ उठाकर अनेक मंत्रयानी साथकों ने विविध प्रयत्नों हारा धनसंग्रह को 
ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया ओर इसके फलस्वरूप उनमें बिलासित की भी 
प्रवृत्तियाँ उदय होने लगीं तथा मंत्रयान के विकास की एक ऐसी चरमाबस्था 
आ गई जब कि वह “भेरबी चक्र' के रूप में सदाचार की अवहेलना करने 
लगा और फल्तः वह वज्र्यान के रूप में परिवर्तित हो गया | सन्‌ ८०० ई० 
के लगभग मंत्रयान में ये परिवतन प्रारम्भ हो गए थे क्योंकि मंत्रयान के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'मन्जुश्री मूलकल्प' में भैरवी चक्र! का निर्देश नहीं है तथा वाद में 
ही वज्यान में मँत्रयान के मंत्र और हठयोग के साथ-साथ मद्य और मैथुन तथा 
हठयोग की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया जिसके फलस्वरूप लगभग 
अपने ८०० बर्षों के जीवनक्रम में महायान वजयान के रूप में परिवर्तित होकर 


सदाचार विहीन हो गया और ई० ८०० से ११७४ ई० तक यह वज््यान 
सम्प्रदाय ही विकसित होता रहा तदुपरान्त शने: शनें: वह भी पतनोम्मुख 


होने लगा । 


स्मरण रहे कि आगे चलकर वज़्यान सम्प्रदाय के साथकों को. देश के 
पूरबी भागों में प्रभय मिला तथा तत्कालीन बोद्ध धर्मावलम्बी पालशासकों. ने 
उनके प्रति अपनी संरक्षणशील प्रवृत्ति का परिचय देकर बौद्ध-धर्म को बिहार 
से लेकर आसाम तक फेलने में सहायता दी और जिसके फलस्वरूप बौद्ध 
तांज़िकों के मध्य वामाचार अपनी चरमावस्था पर जा पहुँचा। वज़यान के 


प्रचारकों में प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों की भी गणना की जाती है जो कि अपनी 
गैकिक शब्ति-सम्पस्नता सिद्धियों और विभतियों के लिए प्रसिद्ध थे।" 
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१ ब्रिपिदकाचाय श्री राहुल सांकृययायन ने इन चोरासी सिद्धों का नाम 
निम्न क्रम से दिया दे 

लुइ॒पा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, 
. गोरक्षपा; चोर॑गिपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमारिपा; खेढ़गपा, नागाजु-म;, 
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इन सिद्धों में प्रायः सभी वर्ग के साथक थे तथा शूद्रों को तो अधिकता ही 
थी । अतः स्वाभाविक ही इनमें वणभेद और वर्गभेद की भावना न थी। साथ 
ही जेसा कि श्री परशुराम चत॒र्बेदी का मत है “वद्जयानियों ने महायान की 
शूत्यता एवं करुणा को क्रमशः प्रज्ञा एवं उपाय के नाम दे दिए. और इन 
दोनों, के मिलन को. “युगनध्द” को दशा बतलाकर उसे ही प्रत्येक साधक 
का अग्तिम लक्ष्य ठहराया | बोधिबित भी जो पहले विशुद्ध एवं व्यापक : 
कारुण्यभाव का चोतलक रहा, इस प्रकार बन्नसत्व' माना. गया है।!" 
स्मरण रहे प्रज्ञा जिसे कि इन साथकों ने रत्नी का रूप प्रदान किया था एक 
निर्विशष्ट किन्तु निप्किय मात्र थी, जब कि इसके विपरीत उपाय जिसे कि 
पुरुषवत्‌ माना गया एक सक्रिय तत्व था। अतः इन दोनों का अन्तिम मिलन 
ही शक्ति एवं शिव के सम्मिलन के समान आवश्यक समझा गया है ।*, इन 
दोनों के पारस्परिक संयोग की अग्तिम अवस्था को 'समरस वे महासुखर 
कहा गया जो कि वज्यानियों का परमलक्ष्य था। बच्रयानी साधकों ने महासुख 
की दशा यह बतलाई है कि साथक शून्य में इस प्रकार विशीन हो जाता है 
जिस प्रकार नमक पानी में और इस अवस्था का प्रतीक उपस्थित करने के 
हेतु युगबद्ध अर्थात्‌ स्ल्ी-पुर्॒ष की आलिंगनबद्ध युग्म की कल्पना की गईं 
तथा सिद्ध कप्हपा के इस कथन को “जिमि लोण बिलिज्जद पाणिएहि तिमि 





कण्हपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलीपा, छलत्बपा, भद्दपा; 
दोखंधिपा, अजोगिपा, कालपा, भोम्मिपा, कंकणप्रा, कर्मरिषा, डेमिपा, 
भदेपा, तंबेपा, कुकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, 
नलिनपा, भसकिपा, इन्द्रभति, मेकीपा, कुठालिपा; कमरिपा, जालंधरपा, ' 
राहलपा, धर्वरिपा, थोर्करिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपां, 
गु'डरिपा, लचिकपा, निगु णपा, जयानन्त, चर्पटीपा, चम्पकपा, भिखनपा, 
भलिपा, कुमरिपा, चवरिषा, मणिभद्धा, मेखलापा, कनखलापा, कलकलपा; 
कंतालीपा, धहलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वेभक्षपा, 
नागबोधिपा; दारिकपा, पुवलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, 
समुद्रपा; भलिपा 

१, दे० उत्तरी भारत कीं संत परम्प्रा---ह४ठ रे४ | क्‍ ' 

२. डॉ० एस० दासगुप्ता “आव्सक्योर रिलीजस कल्टस” कलकत्ता 

युनि० १९४६, ४० ३० 
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धरणी लई चित्त” को महत्व दिया जाने लगा। कण्हपा तो यहाँ तक कहते 
हैं कि जब तक अपन अपनी शहणी का उपयोग ही न करेंगे तब तक पंचवर्ण 
की स्त्रियों के साथ भला क्या विहार कर सकेंगे ? इस प्रकार वज््यानियों की 
इन योगतन्त्र साधनाओं में मद्य तथा स्त्ियों का अबाध सेवन आवश्यक माना 
गया और प्रत्येक वज्रयानी साधक के लिए. एक मभहामुद्रा के सम्पर्क में रहना 
आवश्यक समझा जाने लगा तथा उसे सवप्रथम किसी नीच जाति की रूपबती 
स्‍त्री को अपने लिए चुन लेना पड़ता था ओर तदुपरांत वह उसे अपने 
गुरु के निकट ले जाकर उनके आदेशानुसार उसे अपनी महामुद्रा बना 
लेता । * इन वजयानियों की योग तम्त्र साधनाओं में मद्य तथा डोमिनी, 
रजकी आदि नीच कुल की स्त्रियों का अबाध सेवन आवश्यक समझा गया 
तथा सिद्ध कण्हपा तो डोमिनी का आहवान गीत इस प्रकार गातें थे 


नगर बाहिरे डोंबी तोहरि कुड़िया छट् 
छोइ जाइ सो बंह्य नाड़िया । 
. आलो डॉबि | तोए सम करिब म संग | 

निधिण कण्ह कपाली जोइ लाग ॥ 

एक सो पदमा चौषटिठ पाखुड़ी | 

तहि चढ़ि नाचअ डोंबी बापुड़ी ॥ 
हालो डॉबी ! तो पुछमि सदभावे | 
अइससि जांसि डोंबी काहरि नावे ॥ 

' इस प्रकार प्रत्येक वज़यानी साथक की हर प्रकार की साधना उस महा- 
मुद्रा के सहवास में रहकर चला करती ओर दोनों की मनोवृत्तियों में साम्यता 
लाने के प्रयत्न किए. जते तथा यह समझ्ष लिय्रा जाता कि अनेक तीज्र एवं 
कठिन नियमों के पालन से जितनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं होती. उससे कहीं 
अधिक शीघ्र समस्त प्रकार के कामोपभोगों से हो जाया करती है ..... 

्््ः दुष्करेनियमेस्ती ब्रें: सेव्यमानों न सिध्यति । 
सवंकामोपभोगांस्तु सेवयश्चांशु सिध्यति ॥ 
”... “-गुह्समाजतन्ल ( पृष्ठ २७ ) 


हनन जे हे +डरजकलकट जन. जातीजबको अमन, रस जन ेे लिकनतना #लमोकरानहली रिक्‍कता&तनाक-+-+प+ े फाजन भा कट ला "३ पाय >फ-जक९/१+#क ३५ कक०केती. ५० 93332 %5404५५७५७०७)++०अकक, 
कलर. # लकनकक कल कम»: अललटणपनर बलनननिता++ 
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१ डा० एस० दास गुप्त “आब्स्ययोर रिज्नीजल कल्टस्‌” कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी, १९४६, ४० ३० 


बौद्ध-भर्म : सिद्ध-सा हित्य ३९ 


इस प्रकार के सिद्धास्तों के प्रचार के फलस्वरूप साथकों में कामवासना 
की भावना ही बलवती होने लगी ओर वे स्वय॑ विभिन्न दुष्यसनों में प्रबृत्त हो गए 
जिसका परिणाम समाज के लिए अहितकर होने लगा तथा बड्भरयानी साथकों 
ने महःमुद्रा, एवं उसके सहयोग में होनेवाली साधना ओर प्राप्त होनेवाले सुख 
के संबंध में जो संकेत दिए. 
' चांड!लक्ल सम्भता डोम्बिकांवा विशेषतः | 
जुगुप्सित कुलोत्पन्नां सेबय्न सिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ' 
स्त्ीदड्ियंच यथा पदुमंत्रज पुसन्द्रिय तथा || 
रे (ज्ञानसिद्धि) 
अर्थात्‌ “महामुद्रा को चांडल- विशेषकर डोमिन होना चाहिए और 
जितना ही अधिक घृणित- जाति की वह होगी उतनी ही सफलता मिल सकती है 
तथा: स्लीन्द्रिय वास्तव में पद्मस्वरूप है और पु सेन्द्रिय उसी प्रकार बज्र का 
प्रतीक है” उनके फलस्वरूप साथकों को भावना व्यभिचारप्रक ही हो गई । 


यह वज््यानी सम्प्रदाय ही शने: शने: आगे चलकर सहजयान सम्प्रदाय के 
रूप में परिवर्तित हो गया और जिन मौरासी सिद्धों का उल्लेख हम अभी-अभी 
कर चुके हैं उनमें से बहुत से ऐसे थे जो कि वस्तुतः सफल साथक सिंद्ध थे 
तथा सांथना के वास्तविक रहस्थ से विज्ञ भी थे कंदांचित इसीलिए उन्होंने 
उक्त साथना के वास्तंबिक स्वरूप का नाम “सहंज” रखा तंथा उसके द्वारा 
“सहज सिद्धि” अथवा समस्त सिद्धियों को सुगमता के साथ प्र।प्त कर लेना 
सम्भव समझा । “प्रज्ञोपाय विनिश्चर्य सिद्धि: (६मो० ४०; प्रृ० २४) के 
“तथा तथा प्रवर्तेत यथा न क्षुभ्यते मनः। संक्षुब्ध चित्तरत्ने तु नंव॑ सिद्ध: 
कंदाचन ।” नामक श्लोक के अनुसार उनकी दंष्टि में साधना ऐसी होनी 
चाहिए. जिससे कि चित्त विज्वुब्ध न हो सके क्योंकि चित्तरत्न के ज्लुब्ध हो 
जाने पर सिद्धि प्र।प्त होना सम्भव नहीं है| इस प्रकार सहजयान सम्प्रदःय के 
साथकों ने मन्त्रयान और वंजयान में प्रचलित मन्त्रादि बाह्य साधनाओं की उपेक्षा 
कर योग एबं मानसिक शक्तियों के विकास पंर ही विशेष ध्यान दिया यद्यपि... 
उनके मूल पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार कर लेने पंर भी ध्याख्या उन्होंने अपने 
मिजी मतानुसार क्‍भिल्न-भिन्‍न रूप में ही की। उदाहरणाथे “बज शब्द से 
. अब उसे .प्रज्ञा' का बोध किया. जाने त्रगा: जो कि बोधिचिस का सार स्वरूप, 
है। सहजयातत सम्प्रदाय में मोग-साथना के हेतु योग्य रुरु से दीक्षा लेना: अनियांय 


४० भक्ति-काव्य के मूल स्रोत 


था ओर यह गुरु अपने शिष्यों की आंतरिक वृत्तियों की परीक्षा लेने के उप- 
सन्त उन्हें तदनुकूल साधना विशेष में प्रेरित केरता था तथा' उस साथना के 
अंमुरूप बंह शिष्य किसी एक विशेष कुल या वर्ग का सदस्य समंझ्ञा जाता और 
थे कुंल जिनका कि नामकरण बौड्ों के पंचस्कंथों या मूलतत्वों के स्वभावामुसार 
किया गया था वस्तुत: डॉबी, नटी, रजकी, चांडाली और ब्राह्मणी नामक पाँच 
प्रकार के थे। स्मरण रहे गुरु इस बात की पूर्ण परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही 
कि शिष्य में कौन सा तत्त विशेष रूप से विद्यमान है उप्तके लिये साथना का 
निर्णण करता था। लेकिन विचारपूर्वक देखने पर स्पंष्टःहो जाता है कि 
वज्रथान एवम्‌ सहजयान दोनों सम्प्रदायों का लक्ष्य वस्तुतः “'महासुख” या 
पूर्ण आनन्द प्राप्त करना ही था और इस समरंस की दशा का एक नाम 
'सहर्जा था: जिसके फलत्वरूप यह सम्प्रदाय सहजयान कहलाबा |... 5. , 


” सहजयान सम्प्रदाय में ही सिद्धों के तथाकथित प्रथम कवि सरहपा की'भी 
जिन्हें कि सरहपाद वा सरोरूहपाद भी कहा जाता हैशाणना की जोतीः 
है | सहजयान सम्प्रदाय के चोरासी सिद्धों का समय वि० सं० ,४९७ से १२५७ 
दि० स॑० तक माना जाता रहा है यद्यपि सिद्धों की परम्परा आगे भी चुलती: 
. रही है. और जो कि महत्येन्रनाथ तथा गोरखनाथ द्वारा नाथ-पनन्‍्थ के नाम से 
प्रसिद्ध भी हुईं तथः बारहवीं शतःब्दी से चोदहवीं शताब्दी की समाप्ति तक 
जो कि अपनी पूर्ण चरमोतल्कष अवस्था पर जा पहुँची | महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने इसे स्वीकार किया है कि नाथ-पन्थ चोरासी सिद्धों द्वारा ही 
निकला है तथा गोरख-सिद्धान्त-संग्रह में “चतुर शीति सिद्ध शब्द के साथ-साथ 
चोरासी सिद्धों में से आदिनाथ जालथर पा ओर अन्य छः सिद्धों के नाम 
भी दृष्टिगोचर होते हैं। स्मरण रहे नाथपन्थ ही हिदी साहिसय में सम्तकाव्य 
का उत्प्रेरक रहा है बल्कि उपयुक्त तो यह होगा कि हम उसे उसका जन्मदाता 
ही कहें ओर इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत-साहिश की नींव सिद्धों 
द्वारा. ही डाली गई है । कबीर ग्रन्थावली (पृष्ठ ५४) में लिखा भी है-- 

धरती अर असमान बिचि, दोई तू बड़ा अवथ ॥| 
प्रटदर्शन स॑ंसे पघ्रडया; अर च्वोरांसी सिद्ध ॥ 


” भहापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के “स-स्यय-विहार” के पँँचें प्रधान 
गुरुओं की प्रतथावली “स स्क्य-ब्क॑-बुम/” जो कि चींने की सीमा के समीप “४ तेर- 
« गा मिंठ में मुद्रित हुई है के आधार पर सिद्धों का विव॑रंण पंहतुर्ते किया हैं तंथां 


बोद्ध-धर्म : सिद्ध-साहित्य 0 


उपहोंने सरहपा का समय्र सं० ८१७ माना है क्योंकि सरहपा महाराज" भर्मपाल 
( सं० ८२६-८६६ ) के समकालीन ये लेकिन डॉ० विनयतोष भट्टाचार्ये 
ने सरहपा को हो सिद्धों का आदिम सिद्ध मानतें हुए उनका समय सं० ६९० 
माना है। * जेसा कि प्राय: अधिकांश विद्वानों का मत है वस्तुतः सिद्धों ने हीः 
सवप्रथम हिन्दी में अपनी काव्य-रचना प्रारम्भ की तथा उनकी कृतियाँ मगहीं 
में लिखी गई हैं. और भोटिया में अनुवादित अमन्थावली जो कि भोटिया ग्रन्थ 
संग्रह 'तनूजूर' में सुरक्षित हैं द्वारा ही प्रकाश में आ सकी | अतएवं धार्मिक 
दृष्टिकोण की अपेक्षा साहित्यिक दृष्टिकोण से इस सिद्ध-साहित्य का विशेष महर्व 
है। स्मरण रहे सिद्धों के आदिम सिद्ध सरहपा एक ब्राह्मण भिन्लु ही थे यद्यंपि वे 
जाति-आ्यवस्था के भ॑ंकर विरोधी थे और उन्होंने सहजयान सम्प्रदाय में जाति 
भेद की भावना को बलवती न होने दिया तथा ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों की 
कटुतम आलोचना की। उदाहरणाथं, वे कहते हैं---/ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न 
हुए थे---जब हुए, थे,तव हुए थे | इस समय तो ये भी दूसरे लोग जिस प्रकार 
पैदा होते हैं वेसे ही पैदा होते हैं। तो फिर ब्राह्मणत्व रहा कहाँ ! यदि यह 
कहा जाए. कि संस्कार-वश ब्राह्मण होता है तो फिर चाण्डाल को भी संस्कार 
करने दो वह भी ब्राह्मण हो जाएगा । यदि यह कहा जाए कि वेदाध्ययन से 
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१ दे० बिहार उड़ीसा रिसच्े सोसाइटी जनेल, खण्ड १४, भाग ३, ए्रष्ठ ३४९ 
. परन्तु महापण्डित राहुल सांकृत्यायन भट॒टाचार्य जी से सहमत नहीं हैं 
ओर उनका विचार है कि “भोटिया ग्रंथों से मालूम होता है कि 
बुद्धणान जो सरहपा के सहपाठी और शिष्य थे, दर्शन में हरिभँंद्र जी 
के भी शिष्य थे। हरिभद्र शांतरक्षित के शिष्य थे, जिनका देहान्त ८४० ई० 
के करीब तिब्बत में हुआ था | वहीं से ग्रह भी मालूम हुआ हैं कि बुद्धशान 
और हरिभद्र महाराज भर्मपाल ( ७६९-८०९*) के समकालीन थे। सरहपां के 
शिष्प शवरपा लूद्॒पा के गुरु थे। लूइपा मह।राज धर्मपाल के कायस्थ (लेखक) 
थे। शांतरक्षित का ज'स सं० ७४० के करीब विक्रम शिला के पास सहोर 
राजवंश में हुआ। फंलतः हम सरहपा को महाराज धर्मपाल का 
( ६६८-८०९ ) समकालीन मान लें तो सभी बातें ठीक हो जाती हैं। इस 
प्रकार चोरासी सिंद्धों का आरम्भ हम आठवीं शताब्दी करे अंत (८०० ई5 ) 
से माने सकते है।” 

( पुरातत्व निवन्धावती, श्री राहुल सांकृत्ययन, पृष्ठ १६३४-१५६ » 


४२. भक्ति-काव्य के मल खत्नोत 


कोई. ब्राह्मण होता है तो फिर चाण्डालों को भी बेद का अध्ययन कर ब्राह्मण 
क्यों नहीं बनने दिया जाता। वास्तव में देखा जाए तो शूद्ध भी व्याकरणादि 
पंडते ही हैं और इन व्याकरणों में भी वेद के शब्द हैं। फिर इस प्रकार शूद्रों 
ने भी वेदों को पढ़ लिया हैं और यदि अग्नि में घत डालने से ही मुक्तित होती है 
तो फिर सबको क्यों नहीं यज्ञादि करने देतें जिससे कि सबके सब मुक्त हो जाएँ:। 
यज्ञ करने से मुक्ति चाहे प्राप्त होती हो या नहीं लेकिन धुआँ लगने से तो नेत्रों 
को पीड़ा पहुँचती ही हे | ब्राह्मण 'बह्मज्ञान' की दुह्ाई देते फिरते हैं लेकिन 
वास्तव में उनके अथर्ववेद की सत्ता ही प्रतिपादित नहीं होती और जब तीन 
वेदों के पाठ ही सिद्ध नहीं दें तो फिर वेदों को प्रामाणिक मानना ही न चाहिए | 
बेद ते परमार्थ हैं नहीं वे तो शून्य को शिक्षा ही नहीं देते | अत: उन्हें व्यर्थ 
को. बकवास समझना चाहिए।” इसी प्रकार सरहपा ने शिवोपासक 
भक्तों का उपहास करते हुए कहा *---“थे शिव के भक्त शरीर में भस्म 
“कुंगाते- हैं, सिर .र जटा धारण करते हैं, दिया जलाकर घर में बैठते हैं और 
औकश्ानकोण में बैठकर घंटा बजाया करते हैं, आसन बाँधकर आँख मूँ दा 
करने हैं तथा' लोगों को व्यर्थ ही धोद्धा देकर गुमराह करते हैं | बहुत से 
लोग इनके बहकाने म॑ आ जाते हैं परन्तु जब कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर 
ईश्वर भी एक पदार्थ ही दे और वह भी केसे रह सकता है ? इत्यादि |” इस 
प्रकार सरहपा ने प्रचलित प्रायः सभो वष्णव, शव, बौद्ध वजन धर्म की 
साथना पद्धतियों का बढ़ीं ही कट्गुता के साथ उपहास किया तथा सहज साथना 
'का प्रचार कर उसे ही श्रेष्ठतम भवित-साभना माना है। यह तो स्पष्ट ही है कि 
अन्य सिद्धों को भाँति सरहपा भी वज्भयान सम्प्रदाय के विशेषज्ञ ही थे तथा उम्हें 
इसीलिए 'सरोजवज्र' भी कहा जाता है और साथ ही बौद्ध-परम्परा में आने के 
कारण उन्हें 'राहुलभद्र!ं भी कहते हैं। प्रारम्भ में सरहपा का निवासस्थान 
नोलन्दा था लेकिन वज्यान संप्रदाय से प्रभावित होने पर उन्होंने 'शर (सर) 
बनानेबाले की सुता को 'जोगिनी' बनाकर उसके साथ आरण्यवास किया और 
/विर्य ही 'शर. (सर) बनाने का 'काय स्त्रीकार किया जिसके फलस्वरूप वे 
सरहपा!' . कहलाए.। उनके लिखे हुए बततीस ग्रंथ कहें जाते हैं लेकिन 
दोहाकोष' ही को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो सकी दे और उनके दृष्टिकोण की 
'सैक्षिप्त रूपरेखा डॉ० रामकुमार वर्मा ने इस प्रंकार प्रस्तुत की है+-- 


बोद्ध-धर्म : सिद्ध-साहित्य ४३ 


सहज संद्रम 
ला |) 
पांखड और आईंबर विनाश 
| 


गुरुसेवा 
| 
सहजमार्ग 
| 
महासुख की प्राप्ति ह 

सरहपा की सहज-साधना में वज़्यान संग्रदव की कमल एवं कुलिशवाली 

प्रचलित भावना को 'सुरत विज्ञास का साधन समझा गया तथा--- 
कमल कुलिस बेविभज्ञठिउजोंसों सुर विलास । 
कोन रमई णहति हुअर्गेहि कस्सणपूरइऊआस ॥ | 

नामक पंक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप में कहा गया हैं कि “कमल रूपी स्लीं- 
न््रिय और कुलिश रूपी पुसेन्द्रिय के संयेग द्वारा जो साधना की जाती है 
बह तो केबल “सुरतबिलास” मात्र है और उसे जगत्‌ में कौन व्यवहार में 
नहीं लाता तथा ऐसा कोन है जो उससे अपनी असना तृप्ति नहीं करता 
परन्तु साथ ही स्पष्ट रूप से यह भी कहा जाने लगा कि इस प्रकार हम 
वास्तव में उस निर्मल परम महासुख का अशमात्र ही क्षणिक आनंद के ऋूप 
मैं प्राप्त कर पाते हैं तथा वास्तविक रहस्य तो समस्त लक्ष्य एवं लक्षणों से 
रहित ही है--- ; 

कुलिस सरोस्ह जोएं जोइड, णिम्मल परम महासुख बोहिउ । 

खर्ण आणंद भेड तहिं जागह, लक््ख लक्ष्खण हीण परिआणह ॥ 

वज्यानियों में प्रचलित योगिनीमार्ग को ही विसरिर ( विसदश ) अर्थाद्ध 
अपूर्व वा अनोखा मानते हुए सरहपा ने स्पष्ट ही कहा है कि जो उसे पूर्णतः 
समझता हुआ अपना चित उसमें लगाता है बही चितशुद्धि भी प्राप्त कर सकता 
है और बजयानी साधकों द्वारा अवधूती मार्ग/चांडाली मार्ग तथा डॉबी मार्ग यां 
बंगाली मार्म के नामों से कथित योगिनी मार्ग वास्तव में बैरागत मार्ग से सर्वथा 
विपरीत एक राजमार्ग है जिसे अंगीकार करने पर निश्चय ही मोक्षप्राप्ति 
की सम्भावना हो सकती है तथा सरहपा की दृष्टि में यंदि साधक ध्यानष्टोन 
और प्रव॑ज्या से रहित होकर घर में भार्या के साथ निवास करते हुए समस्त 


४४ भक्ति-काव्य के यूल स्रोर्॑ 


विषय भोगों में लिप्त रहने पर भी अपने बन्धरनों का परित्याग नहों कर 
पाता तो उसका मोक्ष असम्भव ही है। वस्तुतः सहजयान सम्प्रदाय में समस्त 
साधनाओं का अन्तिम लक्ष्य चित्तशुद्धि ही माना गया दै जिसके द्वारा सुगमता 
के साथ सहजावस्था की प्राप्ति हो सकती है और जो सहज का परित्याग कर 
निर्वाण प्राप्त करने का स्वप्न देखता है उसे स्पष्ट रूप में परमाथ साधन 
में असफल माना गया--- 
सहज॑ परित्यज्य येन निर्वाणं भावितम्‌। न ठु परमार्थ: एकोइपि तेन साधितः | 
योगेषु यो न भवति सनन्‍्तुष्टः मोक्ष कि लभते थ्यान प्रविष्ठ: ॥ 
सहज-साधना में अपेक्षित चित्तशुद्धि का रहस्य स्पष्ट करते हुए सरहपा 
ने लिखा है कि एक चित्त ही सबका बीज रूप है जिससे भव या निर्वाण भी 
उद्भत होते हैं और उसी चिंतामणि स्वरूप चित्त का जिससे कि अभीष्ट फल 
प्राप्ति सम्भव है, आश्रय लेना चाहिए। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि मुक्त 
जितत ही मुक्त प्राप्त करा सकता है जब कि बद्ध चित्त केवल बन्धन में ही 
डाई सकता है और जिस चित्त से जड़जीव बन्धन-प्रद्धत, होते हैं. वस्तुतः उसी 
की सहायता से विद्वदजन शीघ्र ही मुक्त भी हो जाते हैं--- 
चितेकेस अलबीअं भवणिबबाणीवि जस्सविफुरति । श 
४ तंचितामणिरूर्सआ पणयह इच्छा फलंदेन्ति ॥ 
घिते बज्ञें बज्ञय मुकके मुक्‍्कह पत्थिसन्देहा । 
बज्ञ्ञति जेणबिजडा लहु परिमुच्चन्ति तेणबि बुहा ॥ 
इस सम्प्रदाय में (चित्त! को हो सब कुछ मानते हुए कहा गया है कि 
विभिन्‍न अनेक संकल्पों रूपी तिमिर से परिपूर्ण, प्रबल प्रभंजन के समान उन्मत्त 
>र चपला के समान चंचल व विषयादि भावनाओर्श से लिप्त चित्त को ही'संसार' की 
संज्ञा दी गई तथा जब वह चित्त आलोकपूर्ण होने के फलस्वरूप समस्त कल्पनाओं 
रसे रुहितु होता है एवम्‌ विप्रयादि भावनाओं का ह्ास है जाता है और ज्ञाता; 
ज्ञयव ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तब उस श्रेष्ठ वस्तु को “निर्वाण 
कहा जाता हे 3।र इस प्रकार सहजयानी इस स्वरूप को खसम (ख-+ आकाश, 
सम “5 समान ) अर्थात्‌ आकाश के समान शन्य बना देना उपयुक्त समझते 
भे और उनकी दृष्टि में चित्त को शब्य स्वभाव का रूप प्रदान कर देना 
चाहिए जिससे कि वह अपने चंचल स्वभाव को त्यागकर 'अमन' अर्थात्‌ 
सन के विपरीत स्वभाव का' होकर सहजरूप को अनुभूति कर सके-- 


बोद्ध-भर्म हे सिद्ध-साहित्य ४५, 


« संब्बर्अ तहि खसम करिज्जइ, खसम सहावे मणवि धरिज्जइ । 
सोबिमण तहि अमण करिज्जइ, सहज सहाबे सोबरु रज्जइ || 
सहजयान सम्प्रदाय में मन का शन्‍्य रूप धारण करना अत्यावश्यक 

समझा जाता था क्योंकि इससे ऐन्द्रिक वेषयों की अनुभति न होती थी 
और आदि व अंत दोनों से रहित होने के फलस्वरूप यह समसुख “अद्वय 
कहलाता था तथा मन का इस प्रकार अमन कर देना मन का निःस्वभावी- 
करण या मन का मार डालना समझा जाता अर उस क्रिया के 
अभ्यास को रुई धनने तथा हिरण के शिकार के रूपकों द्वारा स्पष्ट किया 
जाता रहा | * साथ ही सहजयानी सिद्धों द्वारा योगिक प्रक्रिया 'को भी अपनी 
साथना में स्थान दिया गया >और शरीर के अंदर सहज वा महासुख के उत्पत्ति- 
स्थान की कल्पना इड़ा वा पिंगला नाम की दो प्रसिद्ध नाड़ियों के संयोग के 
समीप ही की गई तथा वायु-निरोध द्वारा ही उसे प्राप्त करना आवश्यक 
समझा गया । सिद्धों ने बांयीं नासिका को 'ललना” नामक प्रज्ञारूप चंद्र नाड़ी 
और दाहिनी नासिका को 'रसना' नामक उपायरूप सूर्य नाड़ी नामक उस 
महासुख कमल के दो खंड माने हैं उत्तेर उनकी दृष्टि में उसका पौभा नभ 
रूपी जल में जहाँ कि अमिताभ व परमानन्दमय प्रकाश पंक रुप में है उत्पन्न 
होता है और उसका मुख्य नाल अवधूती या मूल शक्ति होती द्वै तथा उसका 
रूप अहंकार या अनाहत ज्ञान का होता है और इस महासुख कमल किंजल्क 
का पान योगी और साथक शरीर के भीतर ही प्राप्त कर लेते हैं. तथा बह 
आनन्द 'सुरतवीर' के सुख के समान होता है। इस प्रकार वायु के निर्गमन 
१ “बोधिचर्यावतार' में एक स्थल पर लिखा ह कि चर्म के ऊपरी 
अंश को बुद्धि की सहायता से प्थक्‌ कर प्रज्ञा द्वारा अस्थिपंजर को भी मांस 
अलग कर दिया जाए, तथा अस्थियों को दूर कर अपने विवेक द्वारा 
विचार करने पर स्वय॑ ही स्पष्ट हो जाएगा कि अंत में कुछ भी तत्त्व शेष नहीं 
रहता और सब कुछ वस्तुतः सारहीन ही है। अतः मन का आकार प्रकार 
पूर्ण करनेवाले संकल्प विकल्प आदि के रहित होने पर इसी प्रकार शुन्य 
माल रह जाता है और वही अवस्था परमपद की समझी जाती है-- 

| इम॑ चर्मपुर्टं तावत्‌ स्वबुद्धभ्येव पथक्‌ कुरु | 

मे अस्थि पंजरतोमांस प्रशाशस्त्रण मोचय ॥ 

। अस्थीन्यपिप्ृथक्‌ कृत्वा पश्य ज्ञानमर्मन्ततः । 
किमल सारमस्तीति स्वयभेव विचारप ॥ 


४ भक्ति-काव्य के मूल श्ोत 


द्वार को अवरुद्ध कर मानसरूपी घोर अंधकार में शुद्ध और निश्चल मन 
प्रदीप को प्रज्ज्जलित कर सांसारिक उपभोगों में रत रहने पर ही निर्वाण 
सिद्धि संभव मानी गई। वायु एवं मन को एक साथ निश्चल और निस्तम्ध 
होनेवाला स्थान “उद्धमेर अथांत्‌ मेरुदंड वा सुपुम्ना का सिरा रस मान 
गया और उसकी पर्वत के समान कल्पना करते हुए उसके शिखर को महा 
मुद्रा वा मूल शक्षित का निवास स्थान भी समझा गया | स्मरण रहे कि 
वज़््यानियों ने जिस प्रकार महासुद्रा की साथना में व्यभिचारपरक चित्र 
प्रस्तुत किए थे बेसे ही चित्र इन सहजयानियों ने भी प्रस्तुत किए और उसी 
प्रकार साधक योगी का एकास्त विहार तथा प्रेमपूवक विलास करने की 
अ्स्था को भी चित्रित किया। परण्तु इन्होंने अपनी साथना को स्पष्ट 
करने के हेतु अपने विच्ञारों का अर्थ उन बज््यानियों की अपेक्षा अस्य दूसरे 
रूप में प्रस्तुत किया | यौगिक प्रक्रिया की भाँति युगनद्ध की भावना भी सहज- 
यान सम्प्रदाय में विद्यमान थी तथा प्रज्ञा एवं उपाय को युगनद्ध में परिणत 
कर बोभिचित्त को उसकी संबत अवस्था से विवत दशा में ले जाकर उस दशा 
को ही पारमा/थक सत्य की स्थिति समझा गया ओर बोधिचित्त का यह पथ 
इंड़ा अर्थात्‌ वाम नाड़ी तथा पिंगला अर्थात्‌ दक्षिण नाड़ी से न होकर मध्य 
नाड़ी अर्थात्‌ सुप्रम्ना से जाता है जिससे कि उसे भध्यमार्ग कहा जाता है। 
सिद्धों को यह साधना 'सहजमार्ग' के नाम से अभिहित को गई तथा उसंका 
उजूबाट ( ऋजुबाट ) अर्थात्‌ सरलमार्ग दे रूप में चित्रण किया गंयां औरे 
उसे विशुद्ध सात्विक जीवन का मार्ग मानकर उसके द्वारा विश्वकत्याण तक 
की आशा की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म जो कि सदाचरण की साधना 
के रूप में प्रारंभ हुआ था कालांतर में विभिन्न रूपों-में परिवर्तित -होता 
हुआ अंत में वच्रयानियों द्वारा विक्रृत एवं बीभत्स स्वरूप का हो गया | यद्यपि 
विक्रम की आठवीं शताब्दी में सहजंयान सम्प्रदाय ने - कतिपय सुधारों द्वारा 
उसका पुनरुद्धार करने की चेष्टा की-थी और इस प्रकार के प्रयास चौदहवीं 
शताब्दी तक होते रहे लेकिन बौद्ध-धर्म शने: शने: भारत में पतनोन्मुख ही 
होता गया । कहा जाता है कि उस समय तक महाथान के अँतंगत “कॉल- 
चक्रयान' नामक एक धन्य उपायान का भी प्रचलन हुआ जिसमें कि जो कुछ 
ब्रह्मांड में है वही समस्त पिंडों में भी है नामक सिद्धान्त के आधार पर शरीर 
को ही विशेष महत्व प्रदान कर उसकी शुद्धि तथां प्राण शुद्धि को चित्त से भो 
अधिक आवश्यक माना गया . और “कालचक्रानुयाश्रियों' ने काल शब्द के 
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प्रथम वर्ण " “का! को उस कारण का प्रतीक माना जो कि सर्वकारण रहित 
तत्त्व में समाविष्ट , है और 'ल' वर्ण को नित्य संसति में सबंद। के लिए सबके 
अंतमु कत हो जानेबाली लय का प्रतीक माना तथा “चक्राँ शब्द का “च 
चलचित्र का द्योतक तथा 'क्र' उसके क्रम वा विकास को पूण्ण विरोध करने 
की प्ररक शक्ति साना गया और इस प्रकार इन चार बर्णों' के आधार पर 
बद्रयोग की साथना को चार प्रकारों म॑ विभाजित कर उसका उपदेश दिप्ा 
जाता रहा तथा मुहुतं, तिथि, नक्षत्रमण्डल आदि बातों को महत्व दे देने से 
उस पर ज्योतिष का भी प्रभाव पढ़ा । लेकिन तत्कालीन भारत में दक्षिण से 
उद्भ्त विभिन्न भक्ति आग्दोलनों ने बीद्ध-धम को भारत से निर्वासित करने 


का बीड़ा सा उठा लिया था कौर कदाचित्‌ इसीलिए आगे चलकर भारत में 
उसका शुद्ध रूप एक प्रकार से ठ प्त सा हो गया । 


_.. जैसा कि डॉ० रामकुमार वर्मा का मत है--“हिन्दी कविता का आदि 
रूप नालन्दा और बिक्रमशिला के इन सिद्धों द्वारा बोद्ध-धम के बद्रय;न तरव 
के प्रचार की भाषा में मिलता है |?" अतः हम संक्षेप में यदि सिद्धइ-साहिस्य 
के काव्यत्व पर प्रकःश डालें तो अनुपयुवत न होगा । वस्त॒तः चौरासी सिद्धों 
में कई ऐसे सिद्ध भी हैं जिन्होंने कि अपने सिद्धास्तों का अतिपादन कबिता 
द्वारा ही किया है तथा सरहपा: ( आठवीं शती ), शबरपा ( नवीं शती ), 
भुसुकपा ( नवीं शती ), छुद्पा ( नबीं शती ) बिरुपा ( नबी शती ), डोंबिपा 
( नवीं शी ), दारिकपा ( नर्वी झती ); गडरीपा ( नर्वी शी » कुकुरिपा 
( नवीं शती ), कमरिपा ( नवीं शती » कण्हपा-( नवीं शती ) गोरक्षद्द 
( नवीं शती ), तिलोपा ( दसवीं शती ) तथा शांतिपा ( ग्यारहवीं शती ) 
प्रभत सिद्धों की कृतियाँ उपलब्ध भी हुई हैं >ऐर उनमें प्रधान रूप से नेराष्म्य 
भावना, कायायोग, सहज शू-य की साथना तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की समाधिजन्य 
दशाओं का ही चिह्ृण . किया गया है। सहजयानी सिद्ध चाहे बचञ्रयान की 
परम्परा मे ही आते हों, लेकिन उनके इृष्टिकोण मे एक यह प्रमुख विशेषता थी 
(कि वे शने: श्ने: ईश्वर॒घाद की और अग्रसर है। रहे थे तथ्य उन्होंने स्वाभाविक 
ही धर्म और आचार का प्रतिपादन भी किया था | 


:.. स्मरण रहे सिद्ध-साहित्य का विशेष मेध्ययन करने को और सर्वप्रथम 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुर्ला; डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची 
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“१ हिन्दी साहित्य का क्षालोचनात्मक इतिहस-+“डॉ० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ६५ 





श्द भक्ति-काव्य के मूल खोत 


तथा महाप॑हित राहुल सांकृत्यायन प्रभति चार विद्वानों की ही दृष्टि गई तथा 
उन्होंने पर्याप्त परिश्रम कर उसकी बहुत सी सामग्री को प्रकाश में लाने का 
कष्ट किया और उसकी भाषा तथा काव्यगत विशेषताओं के स्पष्ट कर हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के आदिकाल की रूपरेखा सुस्थिर करने में अपना महत्त्व - 
पूर्ण योग दिया | सवप्रथम ५० हरप्रसाद शास्त्री ने सरहपा और कृष्णाचार्यपा 
के दोहों का संग्रह बौद्ध गान ओ दोहा' के नाम से प्रकाशित करवाया 
लेकिन इस संग्रह में पाठ->शुद्धियों की अधिकता के फलस्वरूप आगे चलकर 
डा० शहीदुलला ने उसके पाठ का सूक्ष्मातिसूक्षम अध्ययन करते हुए मूल 
प्रति को तिब्बती अनुवाद से मिलाकर ला चांट्स मिंसनीक्स द कारह एऐंद 
सरह” नामक शुद्ध संकलन प्रकाशित करवाया जिसमें भाषा का शुद्ध रूप 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ अथं-स्पष्टता पर भी ध्यान दिया गया | तदुपरान्त 
डॉ० प्रबोधचन्द्र वागची ने राजगुरु हेमर।ज शर्मा के संग्रह तथा दरबार 
लाइब्रेरी के हस्तलिखित ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए तिल्‍लोपादस्य दोहा कोष, 
सरहपादीय दोहा, सरहपादस्य दोहा कोष, काण्ह पादस्य दोहाकोष, सरहपादीय 
दोहा सँग्रह, संको्ण दोहा संग्रह को 'दोह्मकोष” के नाम से प्रकाशित किया 
जिसमें पाठ्य सामग्री व्यवस्थित तथा टिप्पणी सहित है। आगे चलकर महा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'हिन्दी काव्यधारा' नामक एक उठलेखनीय 
कंति प्रकाशित को जिसमें कि सिद्ध कवियों को रचनाओं का निकटतम हिन्दी 
रूपान्तर भी उहहोंने प्रस्तुत किया है। यद्यपि सिद्ध कवियों के साथ-साथ 
सांकृत्यायनजी ने आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक के कुछ जैन तंथा 
चारण कवियों की रचनाएँ" भी “हिन्दी काव्यधारा' में संग्रहीत की हैं लेकिन 
प्रधानता उसमें सिद्ध कवियों की ही है। सिद्धों ने किसी सुसंस्कृत भाषा को 
व्यवहार में न लाकर सब सामान्‍य जनता की भाषा का ही उंपयोग किया है 
तथा उनकी भाषा मागधी अपभ्रंश से निकली हुईं अवधी है और मागधी से 
निःसृत होने के कारण डॉ० विनयतोष भटटाचायं सरहपा को बंगला का 
प्रथम कवि मानते हैं परन्तु नाजःदा ओर विक्रमशिला दोनों ही स्थान बंगाल 
में नहीं हैं तथा वहाँ की भाषा भी स्पष्टतः बिहारी शो है अतः भटटाचाय 
का कथन भ्रांतियूर्ण ही माना जाएगा । विद्वानों ने सिद्धइ-साहित्य की भाषा को 
संध्या भाषा' के नाम से अभिहित किया है ओर इस नाम के विविध अथ 
स्पष्ट करने के प्रयास भी किए गए हैं। वुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अथ 


यह माना है कि वंह एक ऐसी भाषा है जिसमें छि संध्या की भाँति आलोक 
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और अंधकार दोनों का मिश्रण हो अर्थात्‌ जिसमें स्पष्टता और अस्पष्ठता दोनों 
ही हों तथा जिसे स्पष्ट करने के हेतु शानरूपी शुश्रालोक की आवश्यकता पड़ती 
हो | कुछ अन्य विंद्वानों ने संध्या-भाषा को ऐसी भाषा माना है जो कि संधि- 
स्थल की हो अथांत्‌ दो भाषाओं की संधि में रहकर जो भाषा निर्मित हो उसे 
संध्या-भाषां माना गया और कदाचित्‌ बंगाल तथा बिहार की सीमा पर निर्मित 
होने के कारण ही सिद्ध-साहित्य को भाषा की यह नाम दिया गंयां। साथ ही 
संध्या-भाषा से अभिसंधि, रहस्य या अभिप्राययक्त वाणी का अर्थ भी लियां जाने 
लगा और कदाचित्‌ वज्र्यानी सिद्धांतों में संनिहित गूढ़ार्थ या व्यंजना-सम्पेन्न 
भावों की स्पष्टता के हेतु ही इस भाषा का अवलम्ब लिया गया | प॑० विधशेखर 
शास्त्री मल शब्द संध्या-भाषा न मानकर संथा भाषा मानते हैं और इस प्रकार 
संधा शब्द को संस्कृत संधास ( अभिप्र त ) का अपभ्रंशरूप मानकर वे तो संध्या 
भाषा को अभिसंधि सहित या अभिप्राययुक्त भाषा ही मानते हैं । परन्तु 
सांध्य-भाषा के ये तीनों ही अर्थ बहुत से विद्वानों को मान्य नहीं हैं। प्रथम 
अर्थ में स्पष्टता और अस्पष्टता का विचार ही अ्रांतिपूर्ण है क्योंकि सबसामान्य 
के व्यवहार में आते समय भाषा स्वाभाविक ही देशज शब्दों के मिश्रण से 
कभी-कभी कुछ न कुछ अस्पष्ट सी हो जाती है परन्तु इसके कारण अंधकार' 
ओर आलोक के सम्मिश्रण का रूपक प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं प्रतीत 
होता । द्वितीय अर्थ तो किसी भी भाँति' उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि 
बंगाल और बिहार की सीमा तो. राजनेतिक सुविधाओं के देतु आश्निक काल 
में ही बनाई गई है तथा डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों” में, “बह 
अनुमान स्पष्ट ही बेबुनियाद है क्योंकि इसमें मान लिया गँया है कि विहार 
और बंगाल के आधनिक विभाग सदा से इसी भाँति चले आं रहें हैं।”*+ 
यद्यपि प॑० विधशेखर जी भटटाचार्य ने प्रमाणों सहित यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की हैं कि वेदों तथा उपनिषदों में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध हों। 
सकते हैं जिनमें कि संध्या-भाषा का प्रयोग हुआ है तो भी हम संच्या-्ऑषा 
को अभिसंधि सहित' या 'अभिगप्राय युक्त भाषा” की संशा देंनी उचित 
नहीं समझते क्योंकि इससे हमारा बहुत सा हिन्दी-साहिंत्य जिसमें कि गूंढाय.. 
व्यंजनापूर्ण भावों की अधिकता है. 'संध्या-आाषा” का हीं समझा जाएगा। 


वस्तुतः डॉ० रामकुमार वर्मा ने जो संध्या भाषा का सींभासादा अर्थ वह . 








१ दे० हिन्दी साहित्य की भमभिका--डॉ० हजारीग्रसाद द्विवेदी, ( एष्ठ ३४ ) 





१० भक्ति-काव्य के मूल खोत 


भाषा जो अपभश्रृश के संध्याकाल या समाप्त होनेवाले काल में लिखी गई” 
माना है, पृर्णत: उचित और युक्तिसंगत प्रतीत होता है। वस्तुतः सिद्ध- 
साहित्य का सजन अपन्रैश की अंतिम अवस्था में ही हुआ था और इस 
प्रकार सिथ्दों की काव्यभाषा अपभ्रेश को समाप्ति के अवसर पर सबंसामान्य 
की भाषा के निर्माण में सहायक हुई तथा चूँकि हम संध्या से अर्थ किसी 
स्थिति के अंतिमकाल से ले सकते हैं. अतः हमें संध्या-भाप्रा का यह साधारण 
अर्थ ग्रहण करने में आपत्ति न होनी चाहिए ओर फिर सहजयान संप्रदाय के 
विचारों को ध्यान में रखते हुए तो हमें 'सहजतम” अर्थ ग्रहण करना ही 
उपयुक्त प्रतीत होता है | साथ ही सिद्ध काव्य में श&ंगार और शांत नामक 
दोनों रसों का संनिबेश भी कुशलता से हो सका हैं। चूँकि सदाचार और 
मध्यमार्ग का अनुसरण करते हुए रूढियों का खंडन कर सिध्दों ने 'महासुख 
की प्राप्ति को आवश्यक समझा है अतः उनकी यूक्कियों में शांति और आनन्द 
की भावना स्वाभाविक ही है लेकिन उनका शांतरस निराशाबाद की कोटि में 
नहीं आता और न वे जगत कीं नश्वरता या ढुःख को देखकर संसार त्याग 
की राय ही देते हैं अपितु स्वाभाविक ही विश्व की ग्रहण करते हुए उसके 
उंपयोग की शिक्षा प्रदान करते हैं। वस्तुतः सिध्दों की कविता का प्रमुख गुण 
निराशाबाद के अंदर आशावाद को झलक दिखाकर मनुष्य को जीवन की 
भयानक वास्तविकता रूपी बस्हि से मुक्त कराकर 'भमहासुख' के सुखद शीतल 
सरोवर में स्नान कराना ही था। शथ्ंगार रस की अभिव्यक्ति करते समय 
कहीं-कहीं अश्लीलता की भी झलक दृष्टिगोचर होती है परन्तु इसका मूल 
कारण वज्रयानी प्रभाव ही है। * हो सकता है कि काव्यगत विशिष्टताओं 
की पूर्णता सिध्द-साहित्य में नदृष्टिगोंचर होती हो और रसपरिपाक का 
भी उसमें अभाव हीं हो परन्तु सिध्दों ने जिस अलौकिक आनंद. तथा 
आत्मसंतोष की निश्रिणी को .प्रवाहित किया हैं उसमें अलोकिक रस की 
वीचियाँ लहरा रही हैं और ज़िन्हें देखते हुए काव्य लक्षणों का. अभाव तनिक 
भी नहीं खटकता। यद्यपि सिद्ध-साहित्य ने हिन्दी गीतिकाव्य को ही 
१ हिम्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉ०---रामकुमार वर्मा (पृष्ठ ६७) 
२ शुडरीपा नामक सिद्ध का- एक उदाहरण देखिए--- क्‍ 

: तिअइडा चापी जोइनिं दे अंकवाली | 

. कमल कुलिश_घाण्ट करहूँ विभाली ) 

जोइनि तई . बिनु ख़नहिं न जीवमि। 


तो मुह जुम्बी कम्नल्त रेस पीवमि॥ 


४ 
0 


बौद्ध-धर्म : सिद्ध-सा हित्य धप्‌ 


विशेषरूप से अल॑कृत किया है क्योंकि सब सामान्य जनता को आकषित करने 
के हेतु छोटे-छोटे पद विशेष प्रभावशाली होते हैं और चू कि सिद्धों में संगीत- 
साधना के प्रति अभिरुत्चि भी थीं तथा वीणापा नामक एक सिद्ध के विषय में 
तो यहाँ तक कहा जाता है फि वे वीणाबादन करते हुए ही अपने पदों 
का गान करते थे और इस प्रकार सिद्धों के गीतों में रांग-रागनियों की 
संगोजना स्वाभाविक ही प्रतीत होदी दे लेकिन साथ ही सिद्ध-सा हिल्म में दोहा- 
चौपाईवाली शैली भी प्रयुक्त हुई हे ओर कहीं-कहीं सोरठा तथा छप्पष भी 
विद्यमान हैं |" सिद्धाग्त-प्रतिपादन के हेतु तो दोहे की ही विशेष रूप से 
सहायता ली गई है। स्मरण रहे कुछ समीक्षकों ने दोहा 
चोपाईवाली शैली में प्रबंध-क्राव्य सूजन की परम्परा का प्रारम्भकर्ता सूफी 
कवियों को माना है परन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इस तथ्य से किसी भी 
भाँति सहमत नहीं हैँ. क्‍योंकि सरहपा तथा कृष्णचाय के ग्रैथों में दो-दो चार- 
चार चौपाइयों के पश्चात्‌ दोहा लिखने की प्रथा इृष्टिगोचर होती दे 
और अपभंश्-याहित्य में भी दस-दस बारह-बारह चौपाइयों के बाद छत्ता, 
उल्लाला आदि लिखकर प्रबंधकाव्य लिखने की परम्परा देख पढ़ती है । 
अतएव-छंद साथना की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य का विशेष महत्त्व है । इस 
प्रकार हिंदी साहित्य में सिद्धों की कृतियों का न केबल धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
विचारधारा की दृष्टि से महत्त्व है क्ग्रोंकि सिद्ध-साहित्य ने ही धार्मिक विकास 
की श्रृंखला को सुद्ढतम करते हुए. आंगे चलकर नाथ सम्प्रदाय और 
संत सम्पदाय द्वारा भक्तिकालीन काव्यधारा को उत्तरोत्तर विंकसित किया दें 
अपितु हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक रूप की सामग्री को प्रामाणिक ढंग से 
प्रस्तुत करने के कारण भी उसका महत्व बहुत' अधिक है। सिद्ध-साहित्य 
ते भाषा ने भाषाविज्ञान विशारदों को तत्कालीन अन्य साहित्यिक और 
धार्मिक केन्द्रों की जनभाषा का अनुशीलन करने की प्रेरणा दी हैं. तथा 
साथ ही उसमें रहस्यवाद के बीज भी विद्यमान हैँ जिसके फलस्वरूप आगे 
चलकर रहस्थवाद नामक एक बाद ही विकसित हुआ 


व 


१ सरहपाद की कृतिथों से दोहे चौपाईवाली शैली का एक उद्हरण देखिए--- 
अइ्स विसन संधि को पहसइ | जं। जद अत्यि पाठ जाव न दीसई | 
पण्डिआ सअल सत्थ बकजाणइ। दहीह बुद्ध वसँब ण॑ आणइई ॥॥ 
अमणागमण ण तेन्‌ बिखणिइथआ | तो वि गिलज्जज मगइ हु पण्डिआ। 

जीव॑ंतह जो नक् जरइ। सी अजरासर होइ । 
.. गुरु उबएस विमलमह, से पर धण्णा कोइ ॥ 


२ दे० हिन्दी सात्हिय की भमिका-आचार्य हजारीग्ंसाद : हिवेदी 
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... भारतीय भक्ति-आन्दोलन और जैन-धर्म 

वस्तुत: भारतीय भक्ति-आन्दोलन को प्रभावित करने में बोहु-धर्म की 
भाँति जेन-धर्म का भी अपना विशिष्ट स्थान है और यहाँ यह भी €मरण रहना 
चाहिए कि जैन धर्मावलम्बी तो अपने धर्म को बेदिक धर्म की हो भाँति प्राचीन 
समझते हैं और जेन पुराणों के अनुसार मनुप्य को विश्व का सर्वप्रथम ज्ञान 
चोदह बुलकरों द्वारा ही हुआ जिनमें से प्रथम वुलकर का नांम “प्रतिश्रुति' : है 
जिन्होंने. कि मनुष्य को सूयेचन्द्र का ज्ञान प्रदान किया | स्मरण रहे कि जैन- 
धर्म के अनुसार प्रत्येक कल्पकाल के जो कि विश्व के ऋ्रमिक विकास तथा क्रमिक 
द्वास का मापदंड होता है, उत्सपिणी ओर ऊअवसपिणी नामक दो विभागों में 
चौबींस-चौबीस महापुरुष समय-समय पर जन्म लैते हैं जिन्हें कि तींथंकर कहा 
जाता हैं। जेनधर्म का प्रथम प्रवतेक श्री ऋषभदेव को माना जाता है और कहा 
जाता है कि उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा 
है; लेकिन इस दिशा में पृष्ट प्रमाणों का अभाव सा है| पुराणों में ऋषभदेव 
को विष्णु का आठवाँ अवतार माना गया है तथा श्रीमद्भागवत में भी उनका 
सुन्दर चित्रण करते हुए ऋषभदेव के उपदेशों द्वारा ही जैन-धर्म की उत्पत्ति 
मानी गईं है! तथा ऋषभदेव से जेन-थर्म का संबंध स्थापित करनेवाले शिला- 
लेखों का भी अभाव नहीं है।* साथ ही मोहिजेदेड़ों को रूदाई में भी बहुत 
सी ऐसी मुहर प्राप्त हुई हैं जिनमें कि ध्यानावस्था की खंड़गासेन प्रतिमाएँ: हैं 
तथा वृषभ का चिल भी है जो कि ऋषभदेव से संबंध रखता है और यह भी 
फह्य जाता है कि खड़गासन का वर्णन विशेषरूप से कैवल जेंन. शास्त्रों में ही 
उपलब्ध होता है तथा रावबहादुर प्रो० चन्दा ने भी मांडर्नरिव्यू (अंगस्ते- 
१९३२ ) के एक निबंध में इसे जेनों का ही माना है। ऋषभदेव ने जन- 
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१ देखिए---श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध, अध्याय ३, इलोक १३। स्कन्ध 
२, अध्याय ७, श्लीक ८० । स्कन्ध ५, अध्याय ३, इलोक २० | इत्यादि । 

२ देखिए:--एपीग्राफिया इंडिका! पहली जिल्द, प्रष्ठ ३८६ | दूसरी 
जिल्द पृष्ठ २७६-२७७। 'हाथीगुफा” नामक. लेख, पंक्ति बारहवीं, बिहार 
: उड़ीसा जनंल, जि०. ४ भाग ४ | 





भारतीय भक्ति-आन्दोलन और जैन-ध्म ५३ 


साधारण को असि, मसि »र कृषि! का उपदेश देते हुए अपनी' ज्येष्ठ सुता 
ब्राह्मीः के हेतु लेखनकला तथा लिपि निर्धारित की जिसके फलस्वरूप संस 
लिप्रिका नाभ ब्राह्मी लिपि पड़ा। ऋषभदेब के पश्चात्‌ तेईंस अन्य तीथंकर भी हुए 
हैं जिममें से बाइसवें नेमिनाथ हैं जिन्होंने ऋषभदेव द्वारा संस्थापित जैन-धर्म को 
गतिशील किया है तथा तेइसवें श्री पाश्वंनाथ हैं जिनके समय का समर्थन ऐति- 
हासिक तथ्यों द्वारा भी सिद्ध हो जाता हैं। जेन-धर्म के अंतिम चौबीसवें तीय॑कर 
वर््धमान महावीर हैं. जिन्होंने जैन-धर्म को अत्यंत व्यवस्थित रूप प्रदान करें 
उसका संगठन किया और वस्तुतः उन्हीं के समय से ही जैन-धर्म का श्रंखलाबद्ध 
इतिहास भी प्राप्त होता है| वद्धमान महावीर का जन्म क॑डश्राम (वैशाली) 
मे हुआ था तथा क्षत्रिय होते हुए भी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सन्‍्यास की 
ओर थी और अपनी तीस वर्ष की आयु में पिता सिद्धार्थ तथा माता लिशला 
को मृत्यु के उपरान्त अपनी नवजात कन्या प्रियदर्शना के उत्पन्न होने के अन्तर 
उन्होंने अपने ज्राता को कोडुम्बिक भार सौंपकर सन्यास ग्रहण किया तथा. 
बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात्‌ उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति 
हुईं और तीस वर्ष तक जेन-धर्म का प्रचार करने के उपरान्त उन्हें निर्वाण प्राप्त 
हुओ। वद्धमान महावीर का निर्वाणकाल पावापुरी ( पटना ) में इस्थी पूव 
५२७ माना जाता है। या 


 बस्तुतः जेन-धर्म बौद्ध-धर्म से न केवल अधिक प्राचीन है तथा कई ऐसे 
प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं जिनसे स्पष्ट है कि महावीर के शिष्यों ने गौतम बुद्ध 
से शास्राथ भी किया था और यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि महावीर 
के सन्‍्यास ग्रहण के पृष ही जेन-धर्म प्रचलित था तथा प्रो कन तो यहाँ तक 
कह देते हैं कि जहाँ तक अहिंसा के सिद्धान्त का प्रश्न हैं, बौद्धों के सिद्धान्तों 
की अपेक्षा जैन-धर्म के सिद्धान्तों से अशोक के नियमों में अधिक साम्पता देख 
पढ़ती है।.' साथ ही वह बोद्ध-धर्म की अपेक्षा हिन्दूधम के अधिक समीष भी है 
क्योंकि उसमे परमात्मा की स्थिति को स्वीकार कर उसे सृष्टि का, नियन्ता न॑ 
सानकर चित्त और आनन्द का स्लोत माना गया है तथा उसे जगत से परे 
समझ संसार चक्र से उसका कोई संबंध न चित्रित कर उसे एक सम्पूर्ण 
विशुद्ध एवं परम आत्मा माना गया है और साथना द्वारा प्रत्येक जीव में 
परमात्मा बनने की क्षमता स्वीकार की गई है। इस प्रकार वेदिक धर्म की भाँति 
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१, “इंडिया एंटीकरी', भाग ४, पृष्ठ २०४ 











पूछ ».. भक्ति-काव्य के मूल खोत॑ 


विशुद्ध चेतन्य' और आनन्दमय परमात्मा का रूप स्वीकार करते हुए भी उसे 
शक्ति सम्पन्नता ओर प्रभुत्व से रहित ही समझा गया। चूँकि कर्मानुसार ही 
पत्येक व्यक्ति को फल प्राप्ति होती है तथा मनसा, वाचा एवं कर्मणा किसी प्राणी 
को दुःख न देना, संयमशील जीवन व्यतीत करना, सदाचार का पालन करना, 
बिना अधिकार और अनुमति के अन्य दस्तु को अंगीकार. न करना, दान.न्‌ 
लेना तथा विष्रयवासना से चित्त की मोड़ ब्रत उपवास करना प्रत्येक का भर्म 
माना गया तथा आवरण का पूर्णतः क्षय होने के लिए सम्यग दशन जिससे कि 
जीवोकत तत्वों में पूर्ण रुचि हो सके, सम्यगू ज्ञान जिससे कि संपूर्ण वस्तुस्थिति 
का असंदिग्ध ज्ञान हो और सम्यग चरित्र को जिससे कि निद्यनीय भोगों का 
स्वथा परित्याग होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अरह्मचय और अपरिग्रह नामक 
पाँच महाब्रतों का पालन वि.या जा सके; आवश्यक समझ गए। बस्तुतः: जन 
शब्द 'जिन' से बना है और उसका अर्थ विजय प्राप्त करनेवाला माना जाता है 
तथा इस प्रकार विश्व के समस्त आकषणों पर जो विजय प्राप्त कर सके उसे जन 
कहा जाने लगा । साथ ही जेन धर्मानुयाय्रियों को “निम्नन्थ' भी कहा जाता है 
जिसकां कि अर्थ “बंधनों से रहित' होता है। स्मरण रहे देहली में सम्राट 
अशोक का जो स्तम्भ उपलब्ध हुआ है उसकी आठवीं प्रशस्ति में “निगन्थ 
अर्थात्‌ निर्गन्थ का उल्लेख है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार 
अशोक ने अन्य धर्मों के प्रचारा्थ धर्म महामाल्नों' की नियुक्ति की थी उसी 
प्रकार निगन्थ' पंथ के लिए भी व्यवस्था की थी। 

वस्तुत: 'जेन-धर्म' में धर्म निश्चय धर्म तथा व्यवहार धर्म नामक दो 
रूपों में विभाजित हें ओरं जहाँ कि 'निश्चयधर्म' जो कि साथ्य है तंथा जिसमें 
कि लक्ष्य अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा' के स्वरूप का चित्रण किया गया है वहाँ व्यवहार 
धरम!” जो कि साधक है उस लक्ष्य तक पहुँचने का वास्तविक मार्ग 
दिखलाता है अतएव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों का परस्पर संबंध 
है क्योंकि निश्चय के अभाव में व्यवहार धर्म का पालन नहीं हो सकता तथा 
व्यवहार धर्म का पालन किए बिमा निश्चय प्राप्ति भी असंभव ही है । स्मरंण 
रहे कि जेनाचार्यों ने शाम और चरित्र दोनों को समान' महत्त्व दिया है और 
वें आचरणहीन ज्ञान,तथा ज्ञानहीन आचार दोनों को व्यर्थ समझतें थे । अतएव 
निश्चय धर्स वस्तु के स्थाभाधिक स्वरूप को चिल्नित करता है और वह आत्मा 
की मित्यता; निर्मलता तथा शानमयता को अंकित करता है तथा अन्य पदार्थों 
को अनित्य एवम्‌ कर्मजन्य मानता है-- 


भारतीय भक्ति-आन्दोलन ओर जेन-थर्म पे, 


एक: सदा शाश्वतिकों ममात्मा | 

विनिमल!ः साधि गमस्वभाव: || 

बहिभवा: सन्त्यप रे समसस्‍्ला | 

न शाश्वता: कममवा: स्वकीया: ॥| 

( अमित गति--२६ ) 
साथ ही और भी--- 

अस्ति पुृरुषश्विदात्मा विवाजतः स्पशंगग्थरसवर्ण: | 
गुणपर्याय समवेतः समाहित: समुदायव्ययक्रोव्ये: ॥ 
परिणाममानां नित्य॑ ज्ञानबिवतेरनादिसन्तत्या । 
परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्‍्ता च ॥ 


( पुरुषार्थ सिद्धपाय---९-१० ) 


. जैन-धर्म में सृष्टि को अनादि माना गया है तथा कर्मफल के किसी प्रदाता 
में विश्वास न किए जाने के कारण वह निरीश्वरबाद का प्रचारक ही है 
लेकिन जेनियों ने अपने तीथंकरों को देवतुल्य अलौकिक व्यक्ति माना है और 
इस प्रकार मूतिपूजन का विधान उनके यहाँ प्रारम्भ हो गया। प्रतिमा-पूजन का 
उदँ श्य स्वामी समस्तभद्र ने इस प्रकार माना ह:---. 

न पूजयाथसतवयि वीतरागे 

न निनदया नांगे विवान्तबेरे । 

तथापि तव॑ पुषण्य/ुणस्मृ तिने: है.“ 
पुनातु चित्त॑ दुरितास्जनेभ्य: ॥ 

“(बुहत्स्वपंभस्तोत्र, ५७ ) 
... अर्थात्‌ हे नाथ; तुम वीतराग और बीतदूवेष हो अतएब न व॒म्दें पूजक से 
अनुराग और न निन्दक से द्वेष लेकिन फिर भी आपके पुण्य गुणों का स्मरण 
हमारे चित्त को पापकालिमा के स्पश से बचाता है । 

वस्तुतः जैनथर्स में इश्बरः विषयक जो भावना है नठस पर भी विचार 

करना आवश्यक है.। कहा जाता है कि हिन्दूधर्म में जब बहुदेववाद का प्रचार 
हो रहा. था और किसी एक सब शक्तिमान ईश्वर की कल्पना करने में वह. 
असंमर्थ ही रहा उसी समय जन्म के सिद्धान्तों का निर्माण हुआ होगा | 


३.5. भक्ति-काव्य के मूल खोत 


साथ ही कुछ लोगों का अनुमान हैं कि जीव को जगत में ऊँची से ऊँची 
सिद्धि प्राप्ति की क्षमता लाने के उद्देश्य से ही जैनियों ने महान आशावाद 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है तथा यह भी विचार हैं कि हो सकता है 
हिन्दू धर्म के ्रह्मविषयक सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही जेन-धर्म 
का उद्भव हुआ हो | पर-तु यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि जेनियों ने विश्व 
के चेतन रूपों के प्रति जितनी श्रद्धा प्रदशि त की है उतनी दाशनिकता की 
ओर रुचि नहीं दिखाई और जड़ पदार्थों में भी वे आत्मा की स्थिति स्वीकार 
करते थे अतएब उन्होंने जीव को अपने भाग्य का स्वयं निर्माता ओर निजी 
कर्मों का उत्तरदायी माना है जिसके कारण उसे सुरं-दुख संहन करना पड़ता 
है। जेन-धर्म में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि जीव यदि चाहे 
तो निजी पुरुषाथ तथा कार्य कुशलता से अपने शुभकर्मों का निर्माण कर 
स्वयं ही परमात्मा बन संकता है| इस प्रकार उन्‍होंने परमात्मा को केवल 
शुद्ध- आत्मा मानते हुए कर्म विषयक सफलता या असफलता से जीव का कोई 
संबंध स्वीकार न कर उसे विशुद्धता का एक आदश तथा,प्रतीक मानकर 
जैन-धर्म को ब्रह्म की कल्पना से दूर रखते हुए जीवन की परिस्थितियों में कर्मों 
का परिष्कार कर साथना के उच्चतम सोपान तक चढ़ने की प्रेरणा दी | वस्तुत 
जिस प्रकार कर्मों से जीव शासित है उसी प्रकार जगत भी प्राकृतिक शक्तियों 
के सहारे ही चल रहा है तथा किसी ब्रह्म या परमात्मा ने उसका निर्माण 
नहीं किया है। अनुमान और कल्पना की अपेक्षा जीवनगत सत्यता को 
मान्यता देते हुए जैन-धर्म में जीवन के प्रति चरम श्रद्धा का विकास हुआ है 
तथा आचार को सुदृढ़ता के साय-साथ सूक्ष्मातियूक्ष्म जीवों के य्ति दयाद्रता 
और करुणा. की भाषना भी आवश्यक मानी गई है तथा आचरण-संबंधी 
विभिन्‍न मान्यताओं के कारण उसमें अहिंसा का सिद्धान्त ही परमोधर्म माना 
गया और अहिंसा द्वारा ही जेन-धर्म में त्याग भावना भी उत्पन्न हुई तथा न 
केवल इच्द्रियानुशासन में अपितु कष्ट-सहन में. हमें उसकी झलक हंष्टिगोचर 
होने लगी और सुस्वादु भोजन, सुविधाजनक वस्तुओं तथा बस्त्रों तक का' 
परितयाग करने के साथ-साथ शारीरिक कष्ट सहन की सक्षमता दिखाने केः 
हेतु उपवास भी साधना का प्रमुख अंग बन संया,। गा 
वस्तुतं: मौयकाल में जब जेन-धर्म में भद्रबाहु तयाः स्थूलभद्र मामकः दो 
प्रसिद्ध आचाय हुए तो उसमें भिन्‍्न-पिन्न दो सँप्रदायों की भी सृष्टि हुई ओर इस 
. अकार-भद्बाहु ने -दिगम्बर सम्प्रदाय , जिसमें. कि तीथकरों कीः वर्तविहीन 
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प्रतिमा का पूजन किया जाता है ओर दिगम्बर साथ भी वस्त्नों का परित्याग 
कर देते हैं तथा स्थृलरभद्र ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय जिसमें कि तीथकरों की 
प्रतिमाओं को बस्त्नों से सुसज्जित कर पुष्प. और धप से पूजा जाता है. तथा 
साथु भी श्वेतवस्त्र धारण करते हैं नामक दो सम्प्रदाय निमि त किए! । दिगम्बर 
सम्प्रदायियों का मत था कि जब तीथंकर वीतराग थे तब उन्हें सामाजिफ 
नियमों से वस्त्राभप्रणों की आवश्यकता ही क्या थी »और इस अकार उन्होंने 
त्याग, सँयम तथा कष्ट-सहन को ही विशेष महत्त्व दिया | श्वेताम्बर सम्प्रदायी 
जैन-धर्म के प्राचीन ग्रंथ “अंगों! के प्रति विशिष्ट श्रद्धा दिखाते हैं लेकिन 
दिगम्बर सम्पदायवाले अपने चौबीस पुराणों में कथित धर्म को ही महत्व देते 
हैं तथा वे स्त्री का मोक्ष होना स्वीकार नहीं करते जब कि श्वेताम्बर क्री का 
मोक्ष होना स्वीकार करते हैं. । वस्तुतः श्वेताम्बर की अपेक्षा दिगम्बर सम्प्रदाय 
का ही अधिक प्रचार हुआ तथा साथ ही इन दोनों सम्प्रदायों के अतिरिक्त 
ध्योपनीय सँध नामक एक अन्य संप्रदाय ओर भी है जिसे कि हम इन दोनों 
का मिलनबिंद कह सकते हैं क्योंकि वे मूति याँ तो वस्त्रहित ही पूजते है परंतु. 
उनकी साथना-पद्धति श्वेताम्बर सम्प्रदाय की सी है। हुमरण रहे कि बोद्ध-धर्म : 
की भाँति जैन-धर्म का भी प्राचीन प्रमुख ध्येय स्थिर न रह सका और. 
विक्रम की नवीं-दसवीं शताब्दी में तो तत्कालीन हिन्दू एवं बौद्ध. धर्म की. 
प्रवत्तियों से प्रभावित होकर उसमें विविध बाहयाचारों का समावेश भी. हुआ. 
यद्यपि इसी बीच कुछ ऐसे जैन धर्मातुयायी भी हुए जिनमें सुधार की 
प्रबेत्ति विद्यमांन थी और जिन्होंने लॉकभाषा को माध्यम बनाकर समाज में 
प्रश्नल्षित अनेकानेंक दुगु णों की ओर सवसाधारण का. व्यानन आइड करते! 
हुए उनको दूर करने का प्रयास भी किया । वि. सँ० ९९० के लगभग देवसेन : 
नामक जैन साथ का अपने  सहधर्मियों को सदाचार का उपदेश देंकर उसके 
विविध अंगों के महत्व एबं उपयोगिता पर प्रकाश डालना बस्तुतः उपंयु क्त॑.. 
उद्देश्य की पूर्ण करना ही था। आगे चलकर विक्रम को ग्यारहवी शताब्दी में" 
मुनिराम सिंह नामक एक अन्य जेन साधु ने प्रचलित पार्सडदि का खंडन 
करते हुए तकंपटु और आंडम्बरंपूण पंडितों सस्यासियों तथा अन्य बाहयाचारों: 
का खंडन: किया और मंत्र-तंत्र, ध्येय, धारण तथा उच्छवास कोन . 
धारंण करते पर ही: मुर्नियों को  परमसुख्ष प्राप्त करने क्षाय समझा 3... 
उन्होंने चित्त को मिरंजन में लगाना आवश्यक समझा जिसने कि. 
मोक्ष के कारणों का अनुभव किया. हैं और “साथ ही उनकी दृष्टि में . 
इंद्रियसुख तथा मोक्ष दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते । जानमंत्री झात्सा 


प् भक्ति-काव्य के मूल स्रोत 


को ही सर्बस्व मानते हुए शुद्ध स्वभाव का ध्योन करने की प्रेरणा देते 
हुए अन्य समस्त बातों को वे पराये भाव की ही संज्ञा देते हैं। उनके पूववर्ती 
एंक जोगी इन्द्र ने भी उसे परमात्मा माना है जिसके अन्दर सारा विश्व है तथा 
जो जगत्‌ के भीतर रहने पर भी उससे निलिप्त रहता है। इस प्रकार जिसके 
हृदय में निमेल एवं शुद्ध स्वरूपीय शञानमथी आत्मा की अनुभति हो सके उसमें 
लिभवन में स्वतन्ल्न विचरण करने की क्षमता स्वीकार की गई और यह भी 
माना गया कि किसी भी प्रकार के पापादि उसे भयभीत नहीं कर सकते और 
न उसके लिए, किसी भी प्रकार की उपासना ही अपेक्षित है और न किसी 
प्रकार के विधिनिषेध की आवश्यकता ही है। इस प्रकार बौद्धमत व जेन-धर्म 
दोनों ही सदृव्यवहार व सदाचार के परिपोषक थे तथा प्रथम का लक्ष्य जहाँ 
कि चित्तशुद्धि द्वारा सहजावस्था की उपलब्धि कर विश्वकल्याण के भावों में 
मरने होनां था वहाँ द्वितीय ज्ञान द्वारा शुद्ध स्वभाव की पूर्णानुभति कर उसी 
के आंधार पर परमात्मा की कोटि तके पहुँचना चाहता था परन्तु तत्कालीन 
परिस्थितियों के प्रभांव से दोनों म॑ एक ही समय में भिन्न-भिन्न बातें समा- 
विष्ट हुई । इधर भक्तिक्ष त्न में बौद्डों का अनुंसरण करते हुए भी ईंश्वरवादी 
नाथ-सम्प्रदाय नामक योगियों का एक नया पँथ भी शने: शनें: प्रगति कर 
रहा था जिसने कि आगे चलकर भक्तिकालीन काव्यधारा मे निगु ण धारा को 
विकसित होने में सहायता दी | 


यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि जेन भिन्नुओं तथा जेन उपासकों 
के आचरण सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से 'आचारांग 
सूत्र” तथा ,उपासक दशासूत्र' नामक भर्मग्रन्थों का. प्रणयन हुआ | वस्तुतः 
सर्द! ४५४ ई० में देवविगणि द्वारा गुजरात में प्राकृभभाषा में जेन-धर्म के ग्रंथों 
का आलेखन हुआ था तथा आगे चलकर अपश्र श में भी जेन-धर्म की ऋृतियाँ 
प्रस्धुत की गई परन्तु जब अपभ्र'श में आधुनिक भाषाओं के चिंन्ह स्पष्ठ होने 
लगे तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय का साहित्य विशेष रूप से शुक्षराती में और 
.. दिग्ाम्बर सम्प्रदाय का हिन्दी में लिखा गया तथा हो सकता है -कि शवेंताम्बरों 
ने भी हिन्दी में अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की हों परन्तु अभी तक ऐसी कोई भी- 
कृति उपलब्ध नहीं हुई है। स्मरण रहे कि हिन्दी साहित्य के उद्भव और 
विकास में जेन-धर्म का भी महत्वपूर्ण योग रहा है तथा स्वयंभदेव, आचार्य 


देवसेन, महाकबि पुष्पदन्त, भनपाले, मुनि रामसिंह; अभयदेव सूरि, चद्धमुनि, | 


कुमकाभर मुनि; जिनव॑ल्‍्लभ सूरि। जिनदत्त सूरि; योगचन्द्र मुनि; हेमचद्ध सूरि&. 


भारतीय भक्ति-आन्‍न्दोलन और जेन-धर्म प्र 


हरिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि, सोमप्रभ सूरि, तिनपद्म सूरि, विनयचदू््ध सूरि, 
विजयभद्र, दयासागर सूरि आदि ने अपनी साहित्यिक कृृतिथों द्वारा हिन्दी की 
उल्लेखनीय सेवा भी की है। चूँकि जेन साहित्य का रचनाक्षेत्र समस्त जीवन 
में परिव्याप्त है अतः न केवल उसमें भावों की व्यापकता विद्यमान है अपितु 
शेत्ती की उत्कृष्टता भी है तथा उसके लौकिक पक्ष और अलौकिक पक्ष दोनों 
में ही अमित साथना तथा अंतदृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। तीथकरों 
और शआवकों की जीवनियाँ तथा चित्रण के साथ-साथ जगत के सांसारिक 
वर्णनों कौ ओर भी जैन आचार्यों और कवियों की दृष्टि गई है। यद्यपि जेन 
साहित्य की प्रेम कथाओं में भोतिक उत्कर्ष को पूर्णता स्रीं है पर साथ ही 
नश्वरता की भावना को चित्रित कर अलौकिक पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष को 
ओर भी संकेत किया गया है। जेन साहित्य में यद्यपि कहीं-कहीं कथानर्कों 
में &ंगार रस की अभिव्यक्ति भी हुई है परन्तु अधिकता शांत रस की ही है | 
साथ ही छम्द-सांधना कीं दृष्टि से चरित्र, रासं, चत॒ष्पदी, चौढ़ालिया, ढाल, 
सिज्ञाय, कवित्त, छन्‍्द, दोहा ओर रड्डा का प्रयोग भी सफलता के साथ हुआ 
है | स्मरण रहे अपन्र श ओर प्राकृत में पदुता के साथ ग्रन्थ प्रणयन करते हुए. 
जेनियों ने गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेलगू, तमिल और कनाडी साहित्य 
में भी बहुत सी महत्त्वपूर्ण कृतिपाँ प्रस्तुत की हैं । इस प्रकार भारतीय साहित्य 
में भी उनका सहत्त्वपूर्ण स्थान है । 


_मस्स्येद्धनाथ और उनकी साधना-पद्धति 


स्मरण रहे कि भारतीय भक्ति-साथना के विकास में जिन विभिन्न प्राचीन 
पंथ एवम्‌ सम्पंदायों ने अपना महत्वपूर्ण योग दिया है उनमें नाथ सम्प्रदाय 
कां अंपना विशेष महत्व है। वस्तुतः बौद्धों के महायान, हीनयान, वद्रयान 
सम्प्रदायों तथा सिद्ध-संग्प्रदाय को भाँति नाथ-पंथ नामक एक और सम्प्रदाय 
बहुत दिनों ख॑े प्रचलित था जिसका कि उद्गम वेदों से माना जाता है। 
कतिपय विद्वानों ने तो नाथ-पंथ का बोद्ध-धम से सम्पर्क स्थापित करते हुए. 
मंत्रयान से वज्ञयान, वज्रयान से सहजयान, और सहजयान से नाथ-पंथ की 
' विकासोेन्सुख परम्परा का चित्र+० कर उसकी स्वतन्ल सत्ता स्वीकार न करते 
हुए उसे सहज़यात सम्प्रदाय का. विकसित और शक्तिशाली रूप माना दै लेकिन 
वास्तन्र. में. बह एक शवंदा स्वतनल मत ही है तथा जेसा किः- श्री पूर्णणिरि 
ग्रोस्वासी ने. सरस्वती भाग ४७, खंड १, संख्या २ में . प्रकाशित अपने -निबन्ध 
नाथ सम्प्रदाय' में लिखा है “यदि नाथ लोग सिद्धों के दिखाए गए मार्ग को 
ही अपना साधन चुन लेते तो उनको कोई भी महत्व न मिलता ।”? 


. बस्तुतः नाथ सम्प्रदाय के आररम्भिक इतिहास का हमें कुछ भी पता स्पष्ट 
रूप से नहीं चलता; हाँ हृठयोग प्रदीपिका' के प्रारम्भ में आदिनाथ, मत्स्येन्द्र- 
नाथ, सारदानन्द, भेरव, चोरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरुपाक्ष, विलेशय, 
संथानभेरव, सिद्धबोथ, कन्हड़ीनाथ, कोरटंकनाथ, सुरानन्द, सिद्धपाद, चर्पटी- 
नाथ, कणेरीनाथ, पूल्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिकनाथ, विन्दुनाथ, 
काकचण्डीश्वर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, 
भल्लारीनाथ, नागबोध और खंड कापालिका नामक कुछ सिद्धों के नाम. 
अवश्य दिए गए हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वे आज भी मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। यह तो परध्परा से प्रसिद्ध 


है कि प्रारम्भ में नव मूल नाथ हुए. हैं. परन्तु अभी तक कोई भी इस सर्वसम्मत' ५ आज 


निर्णय तक नहीं पहुँच सका कि वस्तुतः वे नव नाथ कौन से थे । 'महावर्ण तंत्र! : 


के आधार पर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गौरक्षनाथ, जालंधरनाथ, नागाजु न. 


मत्स्येन्द्रनाथं ओर उनकी साथना-पद्धति ६१ 


सहस्ल्ाजु न, दत्ताल्र य, देवदत्त, जड़भरत, आदिनाथ और मत्स्वेन्रनाथ नामक 
नव नाथ माने हैं लेकिन 'योगि सम्प्रदाय विष्कृति” में नव नारायणों के नय 
नाथों के रूप में अवतरित होने की कथा दी गई है परन्व्च॒ उसमें स्पष्टता नहीं 
है | इसी प्रकार सुधाकर चन्द्रिका' में एक नाथ, आदि नाथ, मत्स्येन्द्र नाथ, 
उदय॑नाथ; दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूृर्मनाथ और जाल॑ंधरनाथ. नामक 
नव नांथ मानें गएं हैं । यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए कि मराठी के प्रसिद्ध 
संत कवि ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध कृति “ज्ञानेश्वरी” में लिखा है कि--- 


क्षीरसिंथु परिसरी । शक्तीच्या कर्णकुहरी । 

नेणों के श्रीलिपुरारी सांगितले जे ॥ 

तें क्षीर कल्लोछआंत | मकरोदरी गुप्त । 

होत तयाचा हात | पंठे झाल ॥ 

तो मस्स्येन्द्र सप्तशंंगी | भग्नावयवा चौरंगी ॥ 

भेटला की तो सर्वार्गी । संपूर्ण जाला | 

मग समाथी अव्यत्यया | भोगावी वासना या ॥ 

ते मुद्रा श्री गोरक्षराया | दिधली मीनी ॥ 

तेणें योगा बिजनी सरोवर । विषय विध्य्रंसेकवीर || 
| तिये पी कां सर्वश्वर । अभिषेकिले | 
_ भगं तिहीं ते शांभव । अंदृव्यान॑दवेभव | 
..... संपादिलें सम्रभव | श्रीगेणीनाथा ॥ 

...... तेणें कक्रिकक्ित भूतां | आला देखोनि निरुता । 
7 ते आशा श्री निव्ृत्तिनाथा । दिधली ऐसी ॥ 

. “ता आदि गुर शंकरा--। लागोनि शिष्य परंपरा । 

...... बोधाचा हा संसरा । जाला जो आमुते॥ 
तो हा तू' पेऊनि आघषवा | कर्छी गिव्ितयां जीवां ॥| 
स्प्रकारी धांवां । करी पा वेगी ॥” 
अधीच त॑व तो कृपालु । वरि गुरु आशेचा बोलु । 
.... _ जाला जैसा वर्षा काल, | खक्णे मेघां ॥| 
_. - भग आरताचिति वीरसे गीताथंग्रथनमिसें ।.. « 

वधषलां शांतरसे । तो हा ग्रंथ ॥ 


. उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट हो जाता है कि क्षीरसागर के तट पर पार्वती 
जी के कर्णकुहरों में जिस ज्ञान का उपदेश शंकर जी ने दिया था वह उस 


श्र ल्‍ 


६२ ... भ्रक्ति-काव्य के मूल खोत 


समय क्षीरसिंधु में रहने वाले एक मत्स्य के उदर में गुप्त रूप से वासः करने 
वाले मत्स्येन्द्रनाथ को प्राप्त हुआ और मस्स्येन्द्र के दर्शनों से संप्तश्वृंग प्बल 
पर अंग भंग चौर॑गीनाथ पूर्णतः च॑गे हो गए! तथा सर्वागी बन गए। विषयो- 
पभोग की गंध तक न जहाँ पहुँच सके इस प्रकार की अविचल समाधि लगाते 
की योग-विद्या मस्सेन्द्र ने गोरखनाथ को दी और फिर गोरखनाथ योग 
कमलिनो सर तथा “विषय विध्वंसक बीर' बनकर योगीश्वर कहलाए तथा 
उनके शिष्य गेनीनाथ, गनीनाथ के शिष्य निवप्तिनाथ और ,निवत्तिनाथ के 
शिष्य स्वयं श्ञानेश्वर हुए जिन्होंने कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय 
की स्थापना की | इस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि च कि नाथ 
सम्प्रदाय के सवप्रथम आचाय आदिनाथ को भगवान शंकर ही मान लिया 
गया हैं अतएव मानव गुरुओं में मत्स्येद्रनाथ को ही नाथ-पंथ का सर्वप्रथम 
आचाये स्वीकार करना होगा । स्मरण रहे कि नेपाल में तो मत्स्येन्रनाथ को 
अवलोकितेश्वर का अवतार भी. माना गया है तथा काश्मीर के शेवागम 
सम्प्रदाय में भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिश्रा जाता, है और वे 
गोरखनाथ के गुरु के रूप में न केबल साम्प्रदायिक. प्ँककों, में. अपितु सहस्तों 
दंतकथाओं में भी प्रसिद्ध हैं । 


यद्यपि मत्स्येद्धनाथ नाम ही शुद्ध और वास्तविक है तथा वही सर्वाधिक 
प्रचलित भी है परन्तु इसके अतिरिक्त उनके मच्छिद्रनाथ, मीनपाद, मच्छेन्द- 
पाद; मच्छश्रपाद, मत्स्येन्रपाद और मत्स्येन्द्र नामक कई विकृत रूप भी 
प्रचलित हैं। उनके नामकरंण के विषय में कहा जांता है कि एक बार 
आदिनाथ शिवसागर के तट पर योग-विद्या का रहस्य पावंती को समझा रहे 
थे लेकिन पाती को तो नींद आओ गई. और मत्स्वेद्धनाथ मछली. के रूप में 
उस योग-विद्या का रहस्थ अवण करते रहे अत: उनको नाम मत्स्थेन्रनाथ 
' पड़ा | पं० हरप्साद शास्त्री उन्हें मछली मारनेवाली केवते जाति में उत्पन्न 
'मानते हैं और “कोल शान निर्णय नामक ग्रंथ के अनुसार वे जाति के तो 
ब्राह्मण ये परन्तु किसी विशिष्ट कारणवश उनका नाम “मत्स्यवत्र! पढ़ गया। 
यह भी कहा जाता है कि जब कात्ति केय ने कुंल्ागम शासत्र का हरण कर उंसे 


सागर में फेंक दिया तो उसका उद्धार करने के हेतु स्वयं भेरव अर्थात्‌ शिव... 
... मस्वेन्द्रनाथ का अवतार धारण कर उस अथाह पयोधि में प्रविष्ट हो गए और . 
. उन्होंने उंस शीर्त्र का आहार करनेवाले मत्स्य का उदर विदी्ण कर शाक्ल .. 


५० हल 


मत्स्येद्धनाथ ओर उनकी साथना-पद्धति...' ६३ 


की रक्षा को अतः वे मत्स्यप्र' कहलाए। अभिनवशुप्त को दृष्टि म॑ं आतन 
वितान व॒त्बात्मक' जाल को छिन्न-भिन्न करने के कारण उन्हें मच्छ-द कहा 
गंयो तथा जयद्रथ के अनुसार चू कि उन्होंने मच्छ अर्थात्‌ चंचल चित्तवुत्तियों 
का छेदन किया था अत; उन्हें मच्छ द कहा गया। साथ ही मत्स्वेद्धनाथ 
और मीननाथ बस्तुतः एक ही व्यक्ति थे या भिन्न-भिन्न इसे पर भी विद्वानों 
में मतभेद हैं परन्तु जैसा कि डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रंबल प्रमाणों के 
आधार पर सिद्ध किया है अतएव दोनों को एक ही मानना उचित है और 
हो सकता है कि प्राचीन काल में मह्स्ेद्धनाथ का नाम मीननाथ ही रहा 
हो । साथ ही अभी तक उनकी जाति, कुल तथा देश और काल-निर्णय 
'के संबंध में कुछ भी प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हुए । किसी-किसी 
विद्वान ने तो बौद्ध सहजयानियों के आदि सिद्ध छुईपाद ओर मत्स्येन्द्रनाथ 
को एक ही व्यक्ति माना है जब कि श्री हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि 
सो कि वे मछली मारनेवाले केबते थे ओर बौडों के स्मृत्तिग्रन्थों में मल्‍्लाह 
तथा कैवर्त आदि को बौद्धधर्म में दीक्षित न करने के लिए लिखा गया है 
अतः मत्स्येद्धनाथ को बौद्ध माना ही नहीं जा सकता । यह अवश्य है कि 
बौद्ध सिद्धों में मछआ जाति वाले एक मीनपा नामक सिंद्ध का उल्लेख अवश्य 
किया. गया है परन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उन्हें भी बोद्ध नहीं 
मानते | स्मरण रहे कि मत्स्‍्ये्द्रनाथ के प्रिय शिष्य तथा नाथ-पंथ के प्रबंतक 
समझे जाने- वाले गोरक्षनाथ यथा गोरखनाथ को तिब्बत के लामा अत्यधिक 


. घुणा की इंष्टि से देखते हैं क्योंकि. कहा जाता है कि गोरखनाथ जिनका कि 

पहले अनंगन्रज नाम था; ( यद्यपि पं० हरप्रसाद शास्री उनका नाम अनख्ज:. 
नहीं अपितु रमणब्रज मानते हैं ) बौद्धधर्मावलम्बी थे परन्तु बाद में .उन्होंने. 
बौदध-धर्म त्याम्र कर शिव की उपासना स्वीकार की । डाँ० प्रवोधचन्द्र बागी 
ने मत्स्येन्रनाथ द्वारा' रचित कही जानेवाली पुस्तक 'कोलज्ञान निर्णय की. 
प्रस्तावना में मत्स्येन्द्रनाथ का जन्मनाम---भ्री विष्णु शर्मा, जाति--बआक्षण, जन्म- 
भमि--वारणा (बंगाल), चर्बानाम--श्री गौड़ीश देव, पूजानाम-श्री पिप्पक्षीशदेव) 
गुप्तनाम--श्री भैरवानंद तथा कीर्तिनाम--वीरानंदनाथ, इन्द्रानंदनाय ओर.. 


मत्स्वेस्द्रभाथ माने हैं. जिनमें से. अन्तिम कीति नाम से ही छइन्हें आयधिक 


##%. 


प्रसिद्धि ग्राप्त हुईं है । मह््वेन्द्रभाथ के विधय में अनेकानेंक कथाय, अचलितः 
हैं-तंथा डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उनके संबंध की. अधिकांश कथाएँ: 
अपनी प्रसिद्ध कृति 'ताथ सम्प्रदाय! ( पृष्ठ. ४९ : ४६-) में संझहीत भी की हैं | 





६४ .. भक्ति-काव्य के मूल खोत 


स्मरण रहे इनमें से अधिकांश कथाओं में गोरखनाथ द्वारा मत्स्पेद्धनाथ के 

उद्धार तथा महाज्ञान की पुनः प्राप्ति के विषय में ही लिखा गया है। इन 

अधिकांश कहानियों से मत्स्पेन्द्रनाथ का गोरखनाथ का गुरु तथा जाल॑धरनाथ 

का समसामयिक होना तथा उनकी साथना-पद्धति से मिन्नता रखना और 

योगप्रवत्तक होते हुए. भी संयोगवश स्त्रियों के साथ केलिविलास में रत हो 

जाना आदि कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैँ | साथ ही इन कथाओं के अठुशीलन 

से तथा उन ग्रैथों का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 

नाथ-पंथ के आदि प्रवर्तकों का समय नवीं शताब्दी का मध्य भाग ही है। यह भी. 
कहा जाता है कि मत्स्येद्धनाथ चद्धगिरि नामक स्थान पर जो कि कामरूप के 

समीप या बंगाल के समुद्रीतट पर या तिब्बती परम्परा के अनुसार ब्रह्म पुत्र से घिरे 

किसी द्वीपाकार भूमि पर स्थित था पैदा हुए थे । इस प्रकार हम उनका स्थान' 
पूर्वों भारतवष में कामरूप के समीप मान सकते हैं। अब हम मस्स्वेन्द्रनाथ 
द्वारा अवतरित कौलज्ञान के विष्रय में विचार करेंगे | द 

यद्यपि त॑त्रालोक की टीका में मत्स्वेन्द्रनाथ को सकलकुल शांख्र का 

अवतारक तथा 'कौल ज्ञान निर्णय में कोलमार्ग का प्रथम प्रवर्तक मांनो' गया 
है परन्तु 'कौल ज्ञान निर्णय! में ही कई एक ऐसे स्थल हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत 

होता हैं कि वस्तुत: यह कौलज्ञान दीघंकाल से एक कान-से दूंसरे कान तक 

पहुँ चता हुआ परम्परा क्रम से चला आ रहा है। साथ ही इस पुस्तक में कई 

कौलमार्गों का उल्लेख है अतः डॉ० प्रबोधच॑ंद्र बागची का विचार कि 
मंत्येद्रनाथ सिद्ध या सिद्धामृत मार्ग के अनुवती थे तथा उन्होंने योगिंगीं 
कोलमार्ग का प्रवर्तन किया था और 'कौल ज्ञान निर्णय' में निम्मांकितं जिन विषयों. 
का वर्णन किया गया है “सृष्टि, प्रलय, मानंसलिंग, का मानसोप॑चार से पूजन, 
निग्रह अनुग्रह, क्रामणहरण, प्रातिमा जल्पन, घट याषराण स्फोटन आदि सिद्धियाँ 
 त्रोन्ति निरसन ज्ञानं, जीवस्वरूप, जरामरण, पलित (केशों) का निवारण" 


अकुल से कुल की उत्पत्ति तथा कुल का पूजनादि, गुरुप॑क्ति, सिडपंक्ति और योगिनी': 
पंक्ति; चक्रध्यान, अद्वेत्तर्या, पात्रचर्या, स्यायविधि, शींध सिद्ध होने वाली ध्यान-' 


मुद्रा, महाय्लय के समय भैरव की आत्मरंक्षां, भक्षयविधान, तथा' कोल शान कां 


अवतरंण, आंत्मवाद, सिद्धपूजन और. कुलद्वीप विज्ञान, देहरथ चंक्रस्थिता- 


देवियाँ, कंपालभेद, कौल मार्ग का विस्तार, योगिनी संचार ओर देहस्थ सिद्धों 


की पूजा” उनसे स्पष्ट हो जाता हैं कि कौल ज्ञान सिद्ध परक विद्या ही हैं. ० 
पथ कुल और अकुल शक्ति और शिव-में प्रारस्परिक संब्ध भी साना गया हैं! ; ४ कं | पु | रे 


डर तय 
जय 


मस्स्येन्द्रनाथ और उनकी साधना-पद्धति द््पू 


. _ कौल मार्ग के संबंध में तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कौलसाधनां 
का लक्ष्य कुल और अकुल को सम्मिलित कर समरस बनाना ही' है लेकिन 
उसमें शक्ति अर्थात कुल को अधिक महस््व दिया गया है और यह माना गया है 
कि शक्ति के अभाव में शिव कुछ भी करने में असम हो जातें हैं | इस प्रकार 
कौल-धर्म बोद्ध-धर्म से मूलतः भिन्न है क्योंकि बौद्ध धर्मावलंबियों का लक्ष्य वैराग्य- 
भाव है जब कि कौलमत शिव और शक्ति के संबंध पर श्रद्धा रखता है। शान और 
बुद्धि दोनों के धर्म का स्वरूप समझाते हुए योग और मोक्ष दोनों के ज्ञान तथा 
अधर्म का कारण अज्ञान समझा गया है लेकिन अविद्या को भी ज्ञान अर्थात्‌ ब्श्म 
की शक्ति का रूप मानते हुए. अज्ञान को ही ज्ञान ओर अथर्म को ही धर्म मान 
कर ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति में कोई भेद नहीं माना गया. तथा इसे.ही मुक्ति समझा 
गया । आत्मज्ञान को ही मुक्ति में सहायक मानते हुए. लोकनिंदा को वर्जनीय 
समझ सब में समता को भावना रखने को कहा गया।. थू कि यह संसार श्ञाता 
शेय ओर ज्ञान के रूप में लिंपुटीकृत हे तथा इस ल्िपुटाकृत जगत में समस्त 
पदार्थ झानरूपी धर्म के कारण एक होने के फलस्वरूप सजातीय हैं अतः वे 
भी कुल अर्थात्‌ जाति कहे जाते हैं और इस प्रकार कुल संबधी ज्ञान को ही कौल 
ज्ञान समझा जाता था | अर्थात समस्त सांसारिक पदार्थों का जो लिषुटीभाज॑ 
से ज्ञान है वही कौलज्ञान है। सौभाग्य भास्कर के, अनुसार “कु! अर्थ प्ृथ्बी 
तथा 'ल” का अर्थ 'लीन' होना यदि माना जाए, तो चूँ कि प॒थ्वीं तल्वमूला> 
. भार ; चक्र में ही रहता है अतः इस मूलाधार चक्र को ही 'कुल' कहते हैं 

. और चूँ कि सुधुम्ना नाड़ी उससे मिली हुई है जितमें कि कु डलियी सहस्यर चंक्र 

... में परमश्िव से सामरस्य प्राप्त करती हैं अतः सुषुम्ना को तो कुल मांना गया 
और कण्डलनी को शक्ति रूप समझा गया। वस्तुतः कौल साथक:का'ः प्रधांस 
कत्तेव्य जीव शक्ति क॒ुण्डलिनी को ही उद्बुद्ध करना था। अत: यह कुण्डलनी कया 
है;. इस पर भी विचार करना आवश्यक हैं। सर आथर एजेलन नें तो कुण्डलनी 
को स्थिर शक्ति माना है तथा उनकी हृष्टि में बह उस महान :विश्वव्यापनी 
शक्ति का ही व्यष्टि शरीर स्थित रूप है--किछा087] 38 08 54866 
हिं॥870... 346 ३8 #॥6 7504ए7078) 009))ए 700708877॥89 778 
छा. #08- ४7680 008० 70867 (8#4/) एछ060॥- 0708#68 
- कही धहाध्नाकितंत॥8 006 -एशे8४७?--[7%०. ईशू०९्क 2 9फछए' 9 
किए कफ: #प्र८०४) साथ ही... सर जान बुड़रक के शब्दों में शक्ति 
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स्थिर अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) और चल ( अर्थात्‌ शरीर की प्राणरूप 
शक्ति ) रूप से द्विविध हो जाती संचालिका है। “8॥0+ए 8086९, 
0ा९०2ए (8॥67868) ए90879868 4086|[7 700 $ए0० ईणा8, 
99776] ए, 80860 07 ?000॥09] (#७७०६7/%7) 80वें ते जराध्ाता८, 
6 ज0दिरट 00068 06 06 20व 97 88 ?7&४? (शत 
धगते 9॥8708 0ए 97 उ०॥ा '००१४७.४०) साथ ही मैडम ब्लैवेटस्की 
कुण्डलिनी को “0०ण ० ॥0०0700५7 मानते हुए उसे विश्व विद्युत को 
सजातीय एवं अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति मानती है। “ऋषघा08॥7गां 5 
०७७))९0 09 867907076 07 धशाणप्र।&' [00छ6', 00 98000प7४ 
ण 08 शृएएक 76 ए०एटि08 07 ए97027९88 के 6 9009 0 
$6 880९00, 0९ए०७॥07792 07 400798070 [00फ6७7', ४॥6 87"6&/ 
'काणंका।र क्‍0006 छ्मांगाी प्रातेलणा०३ थे 0ए०फांट धापे गा- 
- 072898770 798॥0097.” बस्तुतः इस कुण्डलिनी की गति प्रकाश की गति की 
अपेक्षा तीज़ मानी गई है और मैडम ब्लेवेटस्की के शब्दों में प्रकाश जब कि 
१८;:५०,००० मील प्रति सेकेन्ड की गति से चलता है तो कुण्डलिनी 
३,४५,००० मील प्रति सेकेन्ड की चाल से चलती है। जेसा कि 
हमने मूलाधार चक्र को कुण्डलिनी का सुषुष्ति स्थान कहा है अतः 
मनुष्य की पिण्डदेह में स्थूल शरीर के विशिष्ठ प्रसंगों से संबद्ध जो छः चन्द्रा- 
कार घूमने वाले शक्ति केन्द्र हैं मूलधार भी उन्हीं में से एक है। “%6४ 
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9९508४७ “(0०0807) मेरुदण्ड के निम्नभाग में अवस्थित मूलाधार चक्र 
के भीतर कुण्डलिनी शक्ति लिवली आकार में सुधुप्तावस्था में रंहती हैं लेकिन 
जब योगंश्चर्या से मूलधार प्रज्वलित होता है तब यह चक्र जिस प्रकार जलद 
अलधि के आंशिक रूप ग्ें आत्मसात्‌ करने के प्रयास में सफल हो जाता है उसी 
भ्रकारे बंह भी कु'डलिनी शक्ति को व्यष्टि भाव में आत्मसात्‌ करने की योग्यता 
प्राप्त करती है। इस प्रकार कु'डलिनी जाम्रत होकर मेरुदंड के. मंध्य में 
अस्यित्त सुषुम्नी नाड़ी से होती हुई इड़ा और पिंगला को सहायता से कषर 
.._ औौओर प्रबोहित होती है तथा वह ऋसश। एक-एक कर स्वाधिष्ठान; सणिपुर। 


धत्स्येद्रनाथ और उनकी साधना-पद्ेति ६७ 


अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञाचक्र को प्रज्बलित तथा अनुप्राणित करती हुई सहस्तार 
में पहुँचकर सदाशिव के साथ सम्मिलित हो जाती हैं। 
इस प्रकार “तारक॑ सबविषय॑ सर्वथा विषयमकर्म॑ चेति विवेकजशानम्‌ 
उक्ति के अनुसार सहखार में सदाशिव के साथ कुण्डलिनी की संगत होने से 
ही सर्वज्ञान की सिद्धि होती है और जैसा कि “चेनिक थोगदीपिका' का 
मत है तब मानव का शरीर एब॑ चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है और वह 
सर्वथा समस्त अवस्थाओं में स्वच्छन्द एवं सुशा्ित होता है तथा सब बन्धनों 
से मुक्त होकर क्षोभ को पूर्णतः मिटाकर ठीक मध्य में स्थित हृदय के साथ 
ही रहता है। इस प्रकार कुण्डलिनी जीव शक्ति है क्योंकि जीवात्मा परमशिष 
से चैतन्य तथा कु'डलिनी से शक्ति प्राप्त करता है। यद्यपि कौल मार्ग में 
योगी और कौल का लक्ष्य एक ही माना गया है तथा नाथ-सम्प्रदाय में यह भी 
कहा जाता है कि गोरख के योग-मार्ग तथा मत्स्येन्दर के कौल-मार्गे में मूलतः 
कोई विशिष्ट अन्तर नहीं है और जिस प्रकार योगियों को यमनियमादि की 
कठोर साथना द्वारा अष्टांगयोग साधन कर समाधि में निविकल्प आनन्द 
की अनुभूति होती है उसी प्रकार कोलमार्गियों का भी यही कहना है कि वे भी 
उसी आनन्द का अनुभव करते हैं. और साथ ही वे अपना पंथ सहज और 
योगियों का दुरूह मानते हैं. लेकिन परवर्ती नाथ योगियों पर कौलमास के 
विचारों का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ा अवश्य ही है और मत्स्येन्द्रनाथ 
द्वारा प्रतिपादित चक्र पूजा भी अभी तक वर्तमान है तथा साथ ही वे वह्माचार 
से भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार मस्स्वेन्द्रनाथ की रहस्यमयी ओर गोप्य समझी 
जाने वाली कौल-साधना निर्सदेह नाथ-पंथ में अपना निजी महत्त्व रखती दै। 


 गोरखनाथ और उनकी योग-साधना 


इसमें कोई संदेह नहीं कि नाथ-पंथ को संगठित कर सुव्यवस्थित 
रूप प्रदान करने का श्रेय गोरखनाथ ( जो कि गोरक्षनाथ या गोरक्षपा भी कहे 
जाते हैं;) को हो है और यदि उन्हें नाथ सम्प्रदाय का ग्रवब्ंक भी कहा जाए, 
तो: कोई अत्युति न होगी। वस्तुतः भारतवर्ष में शंकराचार्थ के अतिरिक्त 
इस प्रकार का प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्तित्व अस्य किसी में भी 
इृष्टिसोचर नहीं होता | गेरखनाथ ने उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में 
महाराष्ट्र तक के प्रदेशों की याल्राएँ कर नाथपंथ का प्रचार करते हुए स्थान 
स्थान: पर केन्द्र स्थापित कर अपने योग्य शिष्यों को प्रचार के लिए. नियुक्त 
किया और इस प्रकारं भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा में ऐसी कहानियाँ प्रचलित 
हैं जिनमें गोरखनाथ का उल्लेख है। * हो सकता है कि इन कथाओं में 
पारस्परिक ऐतिहासिक विरोध भी देख पड़ता हो पर-तु इनसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ अपने युग के सर्वप्रधान नेता थे और आगे 
चलकर दक्षिण से जो वेदान्त-भावित भक्ति-आनरदोलन का दीज्र प्रवाह 
उत्तर को: और प्रवाहित छुआ उसके पूर्व गोरखनाथ का योगमार्ग ही भारत में 
सर्वाधिक शक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन था। परत्तु बड़े दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि गोरखनाथ के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव 
सा है और इस प्रकार उनका जीवनदृत्त सरलता के साथ अंकित नहीं 
किया जा सकता | 
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१. डॉ० पीताम्बरदत्त बढ़थवाल ने भारतीय विद्वानों का ध्यान इस और 
आकषित किया है कि गोरंखनाथ का नाम उत्तराखंड के ज॑त्र और 

: मंत्रों में भी प्रचुरता के साथ उपलबध होता है | डॉ० भगीरथ 
मिश्र के संपादकत्व में प्रकाशित उनके निबन्धसंग्रह 'मकरन्द' के 
“उत्तराखंड के मंत्रों में गोरखनाथ' नामक लेख का अनुशीलन करने 
से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। द 


गौरखनाथ और उनकी योग-साथनां ् 


गोरखंनाथ के जन्मस्थान के विषय में भी मतभेद सा है। 'थोगि सम्प्रदाय 
विष्कृति! में उन्हें गोदावरी तट पर किसी चन्द्रागिरी नगर में उत्पन्न हुआ 
माना गया है और नेपाल दरबार पुस्तकालय के गोरक्ष सहस्ननाम स्तोत! 
मामक पुस्तक के अनुसार दक्षिण का बड़व नामक देश उनका जन्‍म स्थान 
माना गया है तथा डॉ० हजारीग्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि कदाचित्‌ 
बड़व देश गोदावरी तीर के प्रदेश का ही वाचक है। क्रक्स द्वारा लिखित 
परम्परा को टदधत्‌ करते हुए ग्रियर्सन ने उन्हें सतयुग में पंजाब के पेशाबर 
में, लेता में गोरखपुर में, द्वापर में ह।रका के भी आगे हुरभुज में “और 
कलियुग में काठियावाड़ की गोरखमदढी में उत्पन्न माना है। ब॑गाली गॉरखनाथ 
की जन्मभूमि बंगाल मानते हैं तथा नेपाली उनका पंजाब से नेपाल 
आना स्वीकार करते हैं और श्री जी० डब॒ल्यू ० ब्रिगूस ने. गोरखपुर के एक 
महंत का उल्लेख करते हुए तथा पंजाब के टिला के संबंध में ही बिचारकों 
के मतों को अधिकता देखकर गोरखनाथ को पंजाब का निवासी माना है " 
लेकिन नासिक के नाथपंथियों का विचार है कि गोरखनाथ नेपाल से 
पंजाब गए. तथा फिर वे बाद में नासिक की ओर आए, और प्रियर्सन 
गोरखनाथ को पश्चिमी हिमालय का निवासी मानते हैं. अंतः 
. किसी ठीक॑ निर्णय पर पहुँचना सहज नहीं है। साथ ही उनके विषय में इतनी . 
अधिक दन्तकंधाएं प्रचलित हैं कि उनका जौवनबूत्त भी तिमिराछम्न सा 
प्रतीत होता है । जी० डबल्यू ० ब्रिगूस ने तथा सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐसिंहांसिक 
. तारानाथ ने गोरखनाथ की प्रारम्भ में बौद्ध-साथक ही माना है तथा उनका 
बाद में शैव होना स्वीकार किया है और यह भी कहा जाता है कि उन्हेंने 
अवलोकितेश्वर के ग्रभाव से नेपाल की रक्षाकर उसे शैव बनाया | परन्तु डॉ० 
हजारीग्रसाद द्विवेदी उन्हें निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न मानतें हैं 
तथा ब्राह्मण वातावरण में ही उनका पालित पोषित होनां स्वीकार करते 
हैं।* यद्यपि परम्परा गोरखनाथ मत्स्येद्धनाथ के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध ई 
परन्तु कुछ ऐसी दन्तकथाएं भी हैं जिनमें कि उन्हें मत्स्येद्धनाथ का प्रतिद्॒न्दी 
मानते हुए यह कहा गया है कि उन्होंने मत्स्येद्ध द्वारा रक्षित नेपाल राज्य 
गोरखनाथ एंड दि कनफटा योगीज--जीं० डब॒ल्यू ० ब्रिगस 
( रेलिजस्‌ लाइफ आफ इंडिया सिरीज) पृष्ठ २२८---२९ रा 

२. दे०--ाथ सम्प्रदाय--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ( पृष्ठ ९७) 


७४ भक्ति-काव्य के मूल दौत 


को अनेक वर्षो के अथक परिश्रम के उपरान्त अपने संरक्षण में लाने में सफलता 
प्राप्त की | तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार गोरखनाथ एक बोद्ध बाजीगर थे 
तथा उनके सारे फनफटे शिष्य भी बोद्ध ही थे लेकिन बारहवीं शताब्दी के अन्त 
में सेन बंश का नाश हो जाने पर वे शेवावलम्बी बन गए।' नेपाल की एक 
दन्तकथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अपने एक साधारण कौशल 
द्वारा गोरखनाथ ने बारह वर्षों तक वर्षा न होने दी और केवल्न एक मम्ल 
द्वारा ही पानी के समस्त उद्गमों को एक ही सूत्र में बाँध दिया तथा जब 
बारह वर्षों तक वृष्टि नहीं, हुईं और चारों ओर हाहाकार मच गया तो फिर 
पानी जिस प्रकार मुक्त हुआ इस सम्बन्ध में बौद्ध और आह्षण अनुश्रुतियों में 
अस्ताम्यता सी है। राजस्थान में तो गोरखनाथ को 'गुरग” गूग' 'जहरपीर' 
( क्योंकि उन्होंने अपनी शिशु अवस्था में ही एक सप्प का भक्षण कर लिया 
था.) तथा बागर वीर! भी कहा जाता है और कहते हैं कि बागर के शासक 
कीं हैसियत से उन्होंने कई युद्ध भी किए थे। यह भी कहा ज़ाता है कि बे 
अजमेर के शासक प्रथ्वीराज चौहान: के समकालीन थे और अपने पेंतालिस पुत्र 
तथा साठ भतीजों सहित सुहम्मद गोरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए |* 
इस प्रकार इन दंतकथाओं के आधार पर तो वास्तविक तथ्य तक पहुँचना 
>सम्भव ही है परन्तु इतना अवश्य कहा जाता है कि गोरखनाथ का जीवन 
पूर्ण अह्मचर्यमय था और वे सुन्दर, सुगठित तथा आकष्क रूप के होते हुए 
भी युवावस्था में ही बेरागी हो गये थे तथा दूर-दूर तक पर्यटन कर उन्होंने 
नाथ सम्प्रदाय के मतानुसार योग-साथना का प्रचार करते हुए गुरु भक्त, 
अनुशासन, सेवाभाव, सरल सात्विक तथा संयमशील जीवन के: उप्रदेश दिए 
ये और उनके मत का प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि भारत के भी बाहर 
अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीलोन तथा पेनांग तक क्रमशः फेल्ता चला 
गया । इस आधार पर गोरखनाथ को हिमालयवासी भी कहा जा सकता है 
क्योंकि हिमालय प्रदेश में अभी तक शिवोपासक. कनफठे जोगी दृष्टिगोचर 
होते है. तथा इसी प्रकार यह भी मात्रा जा सकता है कि नेपाल को महायान 
बौद्ध-धर्म से शेबमत में श्पास्तरित करने का श्रेय गोरखनाथ को ही. है । 
गोरखनाथ का ठीक-ठीक काल निर्धारण भी अभी तक नहीं किश्रा, जा, सका । 


१2 ३>ममे2७०++-व-पतान-न+ कलकन-+- न कक कक जतल नानक न कप न रमन नमन तन न न “पर न की कतनप++ननप नल न»+ मनन १ अमन ५" नरवन न तक कल“ कै उरी नन++ब न *0+नातानन"+क रन नस करन न करन नमन न्‍++“++ी-पकनकनन+- कान कान पर नलनन-- न न-- कं न» क-नन नन-++ कर नन+न नमन +ज+ “३० मानक अजकन«ताग+ कलम“ ननन +ननननननन नल +-“ नमन िन न ननननननन न नंन्‍न- ०. ४ अर िका-अ मकान 3 ललकीन कमल रन जलन पलक लीला नकली ४ जब नील लीक लक अपन 


१, एनसाइक्लोपीडिया- ऑफ रिल्नीजन एन्ड ऐशथिक्स, भाग ६, ( पृष्ठ ३२८ ) 
२, रिल्लीजन एन्‍्ड फ़ोकोलोर ऑफ नादने इंडिया--डबल्यू० कुक (१९२६) 


गोरखनाथ और उनकी योग-साधना ७१ 


डॉ० शहीदुहला उनका आविर्भाव वि० सं० ७२२, श्री राहुल सांकृत्यायन 
सं० ९०२, डॉ मोहनसिंह विक्रम की नदी और दसवीं शताब्दी डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी विक्रम को दसवों शताब्दी, डॉ० पीताम्बरदत्त बढ़थ्वाल 
सं० १०५०; श्री परशुराम चतुर्वेदी विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी, डॉ० फकु हर 
सं० १२७५, डॉ० रामबुमार वर्मा तेरहरवी शताब्दी का मथ्य भाग और जाज 
ग्रियर्सन चोदहदी शताब्दी मानते हैं। स्मरण रहे कि चोरासी सिद्धों में भी 
गोरक्षपा नामक एक सिद्ध का उल्लेख हुआ है ओर यदि हम इन गोरक्षपा 
को हीं गोरखनाथ मान लें तो भी उनका समय महाप॑डित राहुल सांकृत्यायन 
के मतानुसार सं० ९०२ मानना उचित नहीं प्रवीत होता क्योंकि चौरासी 
सिद्धों की परम्परा तों सं० १२९५७ तक चलती रही है। साथ ही महाराष्ट्र 
के अमर सन्त ज्ञानेश्वर की झानेश्वरी के एक पद से भी यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सन्त ज्ञानेश्वर अपने आपको नाथ-पन्‍्थ की शिष्य परम्परा में मानते हैं।* 
मराठी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान प॑० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, बी० ए० 
ने मराठी में श्री ज्ञानेश्वर चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी है और 
प्रसन्नता की बात है कि उसका अनुवाद भी श्री लक्ष्मणनारायण गर्द ने किया 
है तथा वह गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी हो चुकी है। पांगारकर जी 
की. 'शानेश्वर चरित्नर नामक पुस्तक के अनुसार सन्त शानेश्वर के प्रपितामह 
श्री श्यम्बक पतत गोरंखनाथ के समकालीन थे तथा उनके विषय में पांगारकर 
जी ने इस प्रकार लिंखा है. “व्यम्बंक पत्त ने यशोपवीत होने के पश्चात 
देवगढ़ जाकर वेदशास्त्र का अध्ययन किया । इनकी पूर्व वयस देवगढ़ के यादव 
राजाओं की सेवा में व्यतीत हुईं और उत्तर वयस में इन्होंने श्री गोरखनाथ 
की कृपा से भगवच्चिन्तन का आनन्द लिया | इन्होंने पाँच वर्ष तक बीड़ के 
देशाधिकारी का काम किया । शके ११२९ ( सम्बत्‌ १२६४ ) में प्रभवनाम्‌ 
सम्बत्सर चेत्र शुक्ल ५ इन्दुवासर प्रातःकाल घंटि १९ का एक राजाज्ञापत्र 
भिगारकर महोदय ने प्रकाशित किया हैं। उससे यह मालूम होता 
है कि जेल्रपाल महाराज ने दस सहस्त्र यादव सुद्रिका पर उन्हें बीड़ देश का 
अधिकारी नियुक्त किया । आगे चलकर लेखक ने पुनः उनको मानसिक 
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१, दे०-मस्स्पेन्द्रनाथध और उनकी साधना पद्धति ( पृष्ठ ६१ ) 


, भी झानेश्वर चरित्लन--पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांशारकर 
हिन्दी अनु ० श्री लक्ष्मण नारायण गरदें ( पृष्ठ रेप ) 





७२ भक्ति-काव्प के मूल खोत 


दशा का चित्रण करते हुए लिखा है “इस बात का उन्हें बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ कि राजसेवा ओर कृटुम्ब भरण में ही सारी आयु गंवा दी । अब उच्होंने 
शेष जीवन भगवच्चरणों में लगाकर सार्थक करने का निश्चय किया । कर्म धर्म 
संयोग से इसी समय गोरखनाथ महाराज तीर्थाटन करते हुए आबेगाँव में 
पधारे । त्यंबक पंत उनकी शरण में गए. और उनके अनुग्रह मात्र हुए ।”* 
अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि संवत्‌ १२६४ में त्यंबक पंत ने बीड़ देश 
के देशाधिकार का कार्य ग्रहण किया था और च कि वे केवल पाँच वर्षों तक 
ही इस कार्य को संभाल सके ओर उनके मानस में वेराग्यभावना . उठने लगी 
अत; सं० १२७० के लगभग ही उन्होंने गोरखनाथ का शिष्यः्व ग्रहण किया 
होगा तथा इससे गोरखनाथ का सं० १२७० में वतंमान रहना स्पष्ट 
हो जाता है तथा यह भी ज्ञात होता है कि वे सं० १२७० में प्रसिद्धि भी 
अवश्य प्राप्त कर चके होंगे । श्री ज्ञानेश्वर चरित्र में यह भी लिखा है कि 
ध्यंबक पंत के ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दपप्त तथा उनको सहधमि णी निराबाई ने 
गोरक्षनाथ के शिष्य गेनीनाथ से ब्रह्मोपदेश प्राप्त किया था। अतः इतना 

स्पष्ट हैं कि त्यंबक पैत ने जिन गोरखनाथं का शिष्यत्व ग्रहण किया था 
वें बस्तुत: नाथ संम्प्रदायी गोरखनाथ ही थे | शञानेश्वरी के एंक पद को उंद्धंत 
कर हम तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वयं ज्ञानेश्वर ने गोरखनांथ का' 


उल्लेख किया है ओर उस पद के अनुसार उनकी गुरु परम्परा इस प्रकार 
है--मस्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनमाथ, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ तथा ज्ञानेश्बर। 
पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर ने भी “श्री ज्ञानेश्वर चरित्र” में ज्ञानेश्वर 
की गुरु परम्परा इस प्रकार दी है--- 
आदिनाथ 
] कक |'ः 

मस्स्येन््रनाथ .... जालंधरनायथें 

| । है ' | हे | 
गेरक्षना|थ चोरंगीनाथ. कानफीनाथ .. मेंनावती 
(कृष्णपाद) (गोपीच॑द को माता) 





| 

गहिनी ( गेनी ) नाथ 
| 

निवृत्तिनाथ * 
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श्री लक्ष्मण नारायण गे, पृष्ठ ४० 


गोरखनाथ और उनकी योग-साथना ७ 


स्मरण रहे कि ज्ञानेश्वरी में दी गई गुरु परम्परा और पांगारकर जी द्वारा 
प्रस्तुत गुरु-परम्परा में साम्यता .सी है तथा यदि हम ज्ञानेश्वर जी की 
वंशावली पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें और इस गुरु- 
परभपरा म॑ भी सहश्यता सी है अतः गोरखनाथ का लग॑बक पंत का समकालीन 
हना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता हैं। संत ज्ञानंशर को वंशावली इस 


प्रकार हे-.- 





हरिहरप॑त 
| 
ल्‍2... हे कक | 
रामचद्धपंत केशवपंत मोहनाबाई 
| 
'गोपालपँत 
। /. 'म 
लय॑बक पंत 
| ञः | 
गोविय्दर्प हरिपंत 
| 
प्र दठलपंत लपंत' 
| ब्रा [7] 
निवत्तिनाथ शानेश्वरे सोपानदेव॑ मुक्ताबाई 


साथ ही यह भी कहा जाता हद कि गोरखनाथ के एक शिष्य का नाम 
भर्मनाथ था जिसने कि चादहवीं शवाब्दी में कनफटे पथ का प्रचार. कच्छ मे 
किया था * और यदि भ्रमंनाथ का काल चौदहवीं शताब्दी मान लिया 
जाता है तो फिर निश्चय ही गोरखनाथ का .समय भी तेरहवीं शताब्दी का 
मध्यभाग ही होगा । अतः श्री ज्ञानेश्वर चरित्र के उपय क्त साक्य तथा एनसा- 
इक्लोपीडिया ब्रिंटेनिका के ध्मनाथ बालें इस कथन के कारण डॉ० रामकुमार 
वर्मा की भांति हम भी गोरखनाथ का समय तेरहवीं शताब्दी का मध्यमाग 
ही मानते हैं। यद्यपि गोरखनाथ नाय-सम्प्रदाय के एक उल्लेखनीय प्रवर्तक थें 
लेकिन उनके द्वारा लिखी जाने वाली कृतियों की संख्या भी अभी तक 
_निश्चितें रूप से निर्धारित न हो संकी। “सिश्रबंध-विनोद” में उनके गोररद 
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१, एनसाइकलोपीडिया ब्लिउेनिका, प्रष्ठ है २८,-०७रे ३े ० 





७४ : भक्ति-काव्य के मूल लोत 


बोध, दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी के स्फुट ग्र॑थ, 
ज्ञान सिद्धान्त योग, ज्ञानतिलक, योगेश्वरी सदी, नरबेबोध, विराटपुराण तथा 
गोरखसार नामक दस ग्रैँथ प्रामाणिक माने गये हैं।" यद्यापि उनके नाम- 
करण द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से बहुत से उनके शिकष्यों 
द्वारा ही लिखे गये होंगे क्योंकि उनमें गोरखनाथ के नाम के आगे आदर- 
सूचक “जी? प्रत्यय लगाया गया है। डॉ० पीताम्बरदत बड़थवाल ने तो 
पर्याप्त अनुशीलन के उपरान्त गोरखनाथ की निम्नलिखित चालीस पुस्तकों की 
सूची प्रस्तुत की है लेकिन इनमें से प्रथम चोदह को ही वे प्रामाणिक मानते हैं--- 
शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राणसंकली, नरबेबोध, आत्मबोध, अभयमात्र'योग, 
पंद्रहतिथि, सप्तवार, मछिन्द्रगोरखबोध, रोमाली, शानतिलक, ग्यान चौंतीसा, 
पंचमात्रा, गोरख गणेश गोष्ठी, गे।रखदत्तगोंष्ठी (शञानदीपबोध), महादेव गोरख- 
गोष्ठी, सिष्टपुरान दयाबोध, जातिभवरावली, उन्दगोररसं, नवरात्रि, 
वनरात्रि, अधष्टपारक्षय, रसराह, ग्यानमाला, आत्मबोध, ब्रत, निरंजनपुरान, 
गोरखबचन, इंद्वियदेवेता, मूलेगर्भावली, वाणी; गोरखसत, अष्ठमुद्रा, चोबीस 
सिद्धि, षडक्षरी, पंचअरिन, अचक्र, अवलिसिलूक, काफिरबोध । डॉ० बड़थ्‌- 
वाल ने इनमें से प्रारम्भिक तेरह पुस्तकों का संग्रह हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग द्वारा गोरखबानी ( जोगेसरी बानी, भाग १ ) के नाम से प्रकाशित 
भी करवाया था। डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थवाल की 
प्रारम्भिक तेरह पुस्तकों की सूची म॑ं से अभयमात्र जोग' के अतिरिक्त शेष्र 
बारह ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं ओर डॉ० हजारीप्रसाद ट्विवेदी ने 
नाथ सम्प्रदाय! में विशिन्न ग्रंथ सूचियों तथां आलोचनात्मक अध्ययनों के 
आधार पर गोरख द्वारा लिखित कही जानेवाली अटठाइस पुस्तकों की एक 
तालिंका प्रस्तुत की हैं; यद्यपि वे इसे स्वीकार करते हैं कि इनमें से कई 
पुस्तकें उल्होंने देखी भी नहीं हैं तथा यह भी संभव हो सकता है कि इनमें 
की कई पुस्तक गोरखनाथ द्वारा न भी लिखी गई हों ।* इसमें कोई संदेह नहीं 
क्‍ कि गौरखनाथ ने अपने नांथ पंथ-के प्रचार के हेतु जनसमुदाय की भाषा को 


मिश्रबन्ध-विनोद, प्रथम भाग, प्रष्ठ २४१ 
२, गोरखनाथ जी की तथाकथित संस्कृत रचनाएँ इस प्रकार हैं--.अम्त 


नस्क, अमरोधशासनम्‌, अवध तगीतां, गौरक्षकहप, गोरक्षकौमुदी, गोरक्षमीता 


ग़ोरक्षचिकित्सा, गोरक्षप॑चम, गौरक्षपद्धतिं, गोरक्शंतक, गोरकषशास््र,, 
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ग्रहणकर सराहनीय कार्य किया है क्योंकि इससे न केबल उनके मत का 
प्रचार सर्वसाधारण में हो सका अपितु जनभाषा को विकसित होने का अवसर 
भी प्राप्त हुआ। गोरखनाथ ने संस्कृत भोर हिन्दी के साथ-साथ मराठी भाषा 
को भी अपनाया है तथा मराठी में भी उन्होंने “अमरनाथ लंवाद! और 
गोरक्षमीता! नामक ग्रंथों की सफलतापूवक रचना की है। स्मरण रहे 
श्री लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर ने 'मराठी वाह मथाचा इतिहास (खंड 
पहिला) के पृष्ठ ४८८, भी विनायक लक्ष्मण भावे ने महाराष्ट्र सारस्वत के 
पृष्ठ ४३ और श्री पं० रा० मोकाशी ने 'महाराष्ट्रांतील पांच सम्प्रदाय के 
पृष्ठ १९७ में हमारे इसी कथन को स्वीकार किया है और मोकाशीजी ने तो 
“जानेश्वरींतील व अमृतानुभवांतील काहीं दृशंत--ग्रमेयांशी असणारे साम्य 
चटकन डोब्ठयांत भरण्यासा रखे आहे” नामक पैक्ति द्वारा यह स्वीकार किया दै 
कि शानेश्वरी के कुछ स्थल अम्रतानुभव के कुछ स्थलों के समान से है ।' मिश्र- 
बन्ध तो गोरखनाभ को ब्रजभाषा गद्य में एक ग्रंथ लिखने का श्रेय भी प्रदान 


गोरक्षसंहिता, चतुरशीत्यासन, ज्ञानप्रकाशशतक, शानशतक, ज्ञानामृतयोग, 
नाड़ीज्ञानप्रदीपिका, महार्थमंजरी, गरोगचिन्तामणि, योगमातंण्ड, योगबीज; 
'योगशास्त्र,योगसिद्धासनपद्धति, विवेकमातंण्ड, श्रीनाथसूत्न, सिद्धसिद्धान्त पद्धति; 
हठयोंग, हठसंहिता। 

यहाँ हम कुछ ऐसे अबतरण प्रस्तुत करेंगे जिनमें कि भावसाम्बता सी 
बाई जाती है लेकिन स्मरण रदे कि हम भावसाम्यंता को अर्थ अमीलिकता से 
कभी नहीं लेते। वस्त॒त: हमारा बिचार तो यह रहा दे कि भावों को साम्यदा 
साहित्य में हेय नहीं है और न उसे साहित्यिक अपहरण की संज्ञा ही दी जा 
सकती है परन्तु हाँ शेली साम्यता को हंम मिंद्यनीय समझक्रे हैं। अत 
गुर गॉरखनाथ और संत शानेश्वर के भावसाम्यवाले जो उदाहरण हम प्रस्दुत 
कर रहे हैं उसका अर्थ किसी का महत्व घटाना न-.समझा जांए। हाँ उनसे 
यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ज्ञानेश्वरजी पर मार्थपंथ का प्रभाव पड़ा था 
और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई शुरुपरम्पेरा भी यथार्थ सी है जिसके आभार पर 
हम गेरखंनाथ का काल निर्धारण कर सके हैं। अंब उदाहरण देखिए 
#ल्क्षांची पाने झडंतिं। आणि माधौति नींगति | परि तेंचि म्हणु' मयेत कि। 
दिवेयापासौनि निधाकिया काजछी । त्याचा पोर्टि काई आणि की घाणि असे | 
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करते हैं और हिःदी साहिस्‍्य के प्रायः सभी इतिहासकारों ने उनके गद्य साहित्य का 
जो अवतरण प्रस्तुत किया है उसमें न केवल गे।रखनाथ को प्रथम पुरुष में संबे।धित 


अिरनतभनक...हिल्कनतनन पी. की०-३+ले लमलाकलमजछा प्रधान, 





मग निगालियें नदी उदकें अनिर्थे। परि प्रवाही नित्य जाणावी कि | 
तेसा दृश्यु प्रपंचु पदाथु अनित्यु । परि त्या प्रवाही नित्यु जाणावा ॥” 
योगसाथना पर मराठी में लिखे गए गोरखनाथ के ग्रंथ (अमरनाथ 
संवाद! के उक्त उद्धरण की सी विचारधारा ज्ञानेश्वरी' के प्रस्तुत अवतरण 
में भी विधमान हैं-- क्‍ 
जेशा वारियांचा झुछकां | सांदा ठाउवा नव्हें देखा । 
तेसिया उठती पड़ती शाखा। नेणों किती ॥ 
एकी देहाची डिरी तुटे । संघ देहोकुरी बहवी फुटे । 
ऐसेनि भवतरू हा वादे। अव्ययी ऐसा। 
ः .. +शानेश्वरी अ० १५१३१--११२ | 
साथ ही यह भी कहा जाता है कि ज्ञानेश्वरी में दिए गए “सशाचे शिंग 
“मृगजछ”  “बांझचे लेकरू”. “काछी कस्तूरी” आदि दृष्टान्त वस्तुतः 
“अमरनाथ संवाद” में पहले ही वर्णन किए. जा चुके हैं । 
गोरखनाथ का '“गोरक्षमीता' नामक एक अन्य और मराठी में भी लिए 
गया “ओंबीबद्ध ग्रंथ' कहा जाता है जिसमें दी गई योग विषयक विचारधारा 
तथा कुंडलिनी जाग्रत करने की प्रक्रिया आदि बहुत कुछ अंशों में ज्ञानेश्वरी 
अ० ६ के १४ वें श्लोक के सदृश्य ही है। गे।रक्षगीता के उदाहरण इस 
प्रकार हैं--. क्‍ 
तेणें कामशक्ति खु'ठली । मय वायूते उध्वंगति जाली । आठ्ा मणि पुराजवक्ति । 
देखिली बाढा क'डली । प्राणायाम करितां नेट । ते कुडलिनी चिमुर्ट । 
बेछ उकलुनि सुसादे | गगन मागें। 
आपान मोथाता मुरडला । स्वाधिष्ठाबरि चालिला | क्षोभोनिया माजला | 
झु'जे मणियुरेसी। वाह्मदुी धाविल्ी त्वरे | कोॉठबामाजि सचरे | कफप्तिदिवाब 
 थारे। मोडोनि टाकी । वेछ येकायेकी उकली । बहुतां दिवसांची ,असे भुकेली । 


उध्व॑ं होउनि सुख्खें गिल्ी | वाहादुछी गा | इडा पिंगछा एकमेढ्टी | त्न्हि रा : | 


 नाडीची ग्रंथी सुटली । प्रटचक्राचे पदर मो।कब्ठी | करिती झाली ॥ 
अब ज्ञानेश्वरी' अध्याय ६ का प्रस्तुत अवतरण देखिए--- 
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किया गया है अपित॒ उसमें पृछिया, कहिया, आदि राजस्थानी शब्दों की भी 
बहुलता है जिन्हें कक आचार्य शुक्ल भी राजस्थान के शब्द हो मानते हैं।" 








2र>०फफपएुक १कुट ०७.१ कक. क्‍ह+-+-3%+नर«तनममकक+ “नककटीक... "रौनक पजका+ अअन्का 


जो मूलबंधे कोंडला। अपान माधोता मुरइला । तो सर्वेच्चि वरी सांकडला 
घरी फुगू | क्षॉभलेपर्ण माजे उब/इला नई गाजे | मणिषुरेशी झुजे। राहानिया । 
मग थांवलिये वाहादुढी। सैंध धेडनि धर डहुढी | बाढूपणीची बुहीद्ूछी । 
वाहोरि धाली | भीतरी वत्शी न धरे। काठया माची संचरे | कफपित्तचे थारे | 
उरों नेदी | तंव येरीकर धनुधरा | आसना चा उवारा | शक्ति करी उजगरा | 
कु'डलिनी ते ॥ “ तैसी सुवंध ऋ!ट्टीं | यु्दी हे।ती दाव्ली | ते वजासने चिमु- 
टली । सावध होय || सहज बहता दिवसांचों भक | तरी चबवबिली ते होय 
मिरव। मग आवेशे पसरी सुख | उध्वउजू | व्‌ अध वरातोा आकु व | 
उध्व तब्श ते खाच | तया खेबामाजी चक्राच पहर सुटती | 
यद्यपि श्री वि० ल० भाषये ने अपने प्रसिद्ध प्रंथ महाराष्ट्र सारस्वत में 
गोरक्षगीता' के एक प्रकरण भें “हे गोरक्षगीता | गहिनीनाथ संबावू ॥”” 
नामक पंक्तियों के आधार पर गहिनोनाथ को ही गेरक्षगीता का लेखक माना 
है क्योंकि उनकी दृष्टि में गोरखनाथ के उपदेशों को गहिनीनाथ ने ही संभवत: इस 
कृति में लिपिबद्ध किया है। अतः वे यही मानते हैं कि “थार्च कर्तत्व गौरक्षनाथ 
पेक्षां गैनीनाथ कडेच येतें ।” परन्तु पांगारकर. जी और श्री पं॑० रा० मौकाशी 
आदि कई मराठी भाषाभाषी विद्वानां ने गेरक्षगीता का ग्रणता गोरख्नाथ 
'को ही माना हैं तथा हम भी इन विद्वानों के विचारों से पूर्ण सहमत हैं और 

. भौरखनाथ को ही गोरक्षगीता का निर्माता मानते हैं। 

१ गोरखनाथ द्वारा लिख्त कहा जानेवाला गदय का वह अवतरण इस 
प्रकार हैं--/श्री मुरू परमानन्द तिनकों दंडवत्‌ है। & कैसे परमा- 
नन्द, आमन्दस्वरूप हूं शरार जिन्हिका | जिन्ही के नित्य गांव 
शरीर चेतन्नि अर आनंद्सय होतु है। में जु हो गे।रिष से। मछः्दरनाथ 
को दंडवत्‌ करत हों । ६ केसे ये मछःदरनाथ ॥ आत्मा स्वोति 
निश्चल ६ | अन्तकरन जिनिकों अरे मलद्वार ते छइ प्यक्र जिनि नीकी 

तरह जाने || रु जुग काल कह्प इनिकी रचना तत्व जिनि गायो। 
स॒गःध को समुद्र तिनको भरी दंडबत्‌ ॥ स्वामी तुमे तो सतूरुरु 

 अमहे तो सिव, संदंद एक पृछिबा, दया करि कहिंबा, मनिन 
करिवा रोस |” - 


ध्य भक्ति-काव्य के मूल खोत 


इस आरोप को तो चाहे अस्वीकृत भी कर दिया जाए. कि गोरखनाथ चू कि 
पूरब और उत्तर के निवासी थे; अतः उन्हें. ब्रजभाषा में न लिखकर पूरबी 
गदय का प्रयोग करना चाहिए था क्योंकि हो सकता है गोरखनाथ को अपने 
देशाटन काल में ब्रज़भाषा का भी सम्यक ज्ञान प्राप्त: हो चुका हो लेकिन 
एक पूरब के निवासी का ब्रजभाषा गदय में अंथ लिखना अविश्वसनीय नहीं 
प्रतीत होता परन्तु चू कि इस अवतरण में स्वयं गोरखनाथ को प्रथम पुरुष के 
रूप में मान लिया गया है तथा एक सम्प्रदाय के मान्य प्रचारक का अपने आपको 
इस रूप में प्रस्तुत करना अनुपयुक्त प्रतीत होता है अतः हो सकता है कि 
यह अवतरण गीरख के किसी राजपूतानावासी शिष्य द्वारा लिखा गया हो 
और उसने उसे अपने पंथ के प्रवतक गेरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध कर दिया 
हो । स्मरण रहे डॉ० बड़थवाल 'सबदी” को ही गोरखनाथ की सर्वाधिक 
प्रामाणित कृति मानते हैं परन्तु डॉ० मोहमसिह की दृष्छि में “गोरखबोध' 
उनकी अधिक प्रामाणिक रचना है लेकिन. डॉ० प्रबोधचंद्र बागची द्वारा 
मत्स्यंद्रनाथ के कई संस्कृत ग्रैथों के प्रकाशित किए जाने के फलस्वरूप 'गोरख- 
बोध' को प्रामाणिक मानना भी अनुपयुक्त ही जान पड़ता है. क्योंकि दोनों में 
प्रतिपादित विद्धान्तों में वेषम्बता सी है अतएब गोरखनाथ को कऋृतियों 
की ग्रामाणिकता के विष्रय में कुछ भी कहना सहज नहीं है । डॉ० पीताम्बरदत्त 
बड़थूवाल इन ऋृतियों की प्रामाणिकता तथा गोरखनाथ के विषय में बहुत 
कुछ लिखनेवालें थे परसु उनके असमय निधन के फलस्वरूप यह कृत्य 
अपूर्ण ही रह गया तो भी उन्होंने अपने भावी विचारों की झलक पहले ही 
इस रूप में प्रस्तुत कर दी थी--'नाथ पर॑परा में इनके करता प्रसिद्ध 
गोरखनाथ से भिन्न नहीं समझे जाते थे। में अधिक संभव समझता हूँ कि 
गोरखनाथ विक्रम की ११ बीं शत्ती में हुए | ये रचनाएँ जेसी हमें उपलब्‌ध 
हो रही हैं ठीक वेसी ही उस सभय की हैं, यह नहीं कहा जा सकता । परंतु 
इसमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता है कि 
सँभवतः इनका मूलोद्भव ग्यारहवीं श्ति में ही हुआ हो |”! गोरखनाथ द्वारा 
लिखित कही जाने घाली इन इृतियों से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रकट 


हो जाता है कि दो साथकों के प्रश्नोत्तररूप में सिद्धान्त प्रतिपादन की शैली... 


बस्तुतः नाथपंथियों द्वारा ही प्रारम्भ हुई है और इस पद्धति का प्रभाव हिंदी 
१ गोरखबानी--भमिका; पृ० २०... 


गोरखनाथ और उनकी योग-साथना ७९ 


संत साहित्य पर भी पड़ा है जिसके फलस्वरूप आगे चलकर संवाद रूप में 
अनेक ऐसी कृतियाँ लिखी गई जिनका उद्देश्य सम्प्रदाय विशेष के दार्शनिक 
सिद्धाततों का प्रतिपादन करते हुए अपने विश्वास और मत का प्रचार फरना 
रहा है। गोरखनाथ द्वारा लिखे गये पदों की प्राचीनता पर यद्यपि संदेह 
ही किया जाता है परःतु उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परवर्ती संत काव्य 
वस्तुतः नाथ-सम्प्रदाय की इस पद्धति से निश्चय ही प्रभावित हुआ है और सँत 
काव्य के पदों में जो ब्रम्हचर्य, वाक्संयम, शारीरिक ओर मानसिक पविलता, 
ज्ञाननिष्ठा, वाहयाचारों का अनादर, आंतरिक शुद्धि आदि का चित्रण किया 
गया है उसका मूल स्त्रोत भी नाथप॑थियों के इन पदों में ही देख पड़ता है 
ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि परवर्ती संत-प्ताहित्य को तो वस्तुतः बनी बनायी 
भमि ही प्राप्त हुईं थी। इस प्रकार गोररनाथ के कवित्व में चाहे रुक्षता 
और गहस्थ जीवन के प्रति अनादर की भावना दृष्टिगोचर होती हो परन्तु 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने योग की दुस्तर साधनाओं को भी जीवन 
के लिए अत्यंत हितकर रूप में प्रस्तुत कर धार्मिक भावनाओं को बलबती 
ही किया हैं। अब हमें गोरखनाथ की साथधना-पद्धति पर भी संक्षेप में 
विचार करना चाहिए। 


यद्यपि श्री परशुराम चतुवंदी के शब्दों में “गुरु गोरखनाथ के दाशनिक 
सिद्धान्त वेदान्तपरक जान पड़ते हैं और उनकी योग साधना संबंधी रचनाओं 
के अंतर्गत भी अद्वेत सिद्धान्त का ही प्रतिपादन लक्षित होता है।”' परन्तु 
वास्तव में नाथपंथ में वेदान्त निदिष्ट साथना पद्धति को ग्रहण नहीं किया गया 
और ' स्मारत॑ आचारों को तो तनिक भी महत्त्व न देकर स्माते हिन्दुधर्म का उपहास 
ही किया गया है । गोरक्षासिद्धान्त संग्रह का यह अबतरण दृष्टब्य है-- “लोग 
आचार आचार कहा करते हैं। भला यह आचार अत्याचार होकर. केसे 
निभता है ? भोजन में जो घी देते हो वह भी तो चमंपात्र अर्थात्‌ पशु धन से 
ही आता है ? चलते समय जो पेरों में जूते पहने जाते हैं, वह भी चमड़े 
के ही हैं । शयन में जो स्त्री-संग होता है उसकी तो बात ही जाने 
दो 7 । सूर्यादि ग्रहण के अवसरों पर मिट॒टी के पान्न ओर जल आदि को 

.  अंशुचि तमझकर त्याग दिया जाता है किन्तु धान्य घृतादि को क्यों नहीं 
फेक दिया जाता? बात यह है कि जलाशय में जले तो बहुत प्राप्त 


१, दे०--उत्तर भारत की संत परम्परा--भ्री प्रशुराम चतुर्वेदी (प्रंष्ठ ६१) 





८० - भेक्ति-काव्य के मूल खोत 


हो जाता है ओर कुम्हार के घर मिट्ठी के पावर भी थोड़े ही पैसों में प्राप्त 
हो जाते हैं तो फ़िर क्यों न उन्हें अपविनज्न समझकर आचारवान मान लिया 
जाय" लेकिन घृत और थात्य वगैरह की मेल हढेनें में अधिक पैसे लगते हैं 
अतः उन्हें अपवित्न नहीं माना जाता कहाँ तक इस प्रकार को बाते लिखी 
जाय | वास्तविकता तो थह ६ कि आचार वस्तु हो कल्पित € आर धछिमान 
लोग इस पर तनिक भी विश्वास नहीं करत |?” साथ ही आचार का खंडन 
करते हुए द्वतबाद, अध्लेतवाद ओर स्मात॑ आदि मतों मे दंध-दर्शन कर, 
शिव-शक्तकि में अभेद सिद्ध कर कामत्याग पर जोर देते हुए गोरखनाथ ने ईश्वर 
की भावना शायवाद में मानी है और इसी शूयवाद का प्रचार किया है।* 


फा४मलपमा+क नर न कान पट पान क पर फल कक कक कक "० 


१, दें०--गेरक्ष सिद्धा-्त सँप्रह--( प्रृष्ठ ६०---६१ ) 
श्री क्षितिमीहन सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'दाफ' मे इस शन्यवाद के 
इतिहास पर प्रकाश डालने हुए लिएा हँ-- 

धमहायान शाधनाय श य तत्वटि क्रमशः नाना भाषे शस्परे ओ ऐशप्व्य 


आरिया उठिते लागिलण क्रम माध्यमिक मतबादे बुद्ध, धर्म, इेश्वर शबाई शपय 
होईया उठिलेन वजयान योगाचार प्रभति मतवादी देर कृपाय शब्यई क्रमे 


होइया .दीड़ाइल विश्वेर मूलतत्व। श॒न्पर छाड़ा विश्वजंगत्‌ देवदेबी प्रभाति 
किछह किछ सत्र, शबई माया । 


एड शूग्यइ क्रम _लख मिर॑जन होइया नाथ पैथ निरंजन पंथ प्रभति 
देइ मध्ये स्थान पाइल | गेरनाथ प्रभति बोगीदर मतवादेओो इहाजश 
स्थान जमाइथा वशोल | औबड़ प्रभति बारपंथी वर मध्यओ शम्यवादेन गौरव 
मय स्थान । चोरःसी शिक्षादेर उपदेश शा्य एकटि झब बड़ कथा |” 
>दाइ--श्री क्षितिमोहन सेन, पृष्ठ १७९ 
अर्थात्‌ महायान की साथना में शूय का मह्ब ही अनेंक प्रकार सें सुख 
“और ऐश्वर्यपूर्ण हो क्रेमानुसार परिवतित हुआ । इसके बाद बोद्ध-धर्म कें मध्य- 
काल में ती शब्य से 4ह ओर भी अधिक सम्बद्ध हो गया। वद्भ्यान के योग 
और आंचार॑ मतावलम्बियों की कृपा से तो शन्यवाद ही आगे चलकर विश्व 
का मूलेतत्व हो गया | श-य के अतिरिक्त अय देवताओं का तो जगत्‌ में कुछ 
"अस्तित्व ही न रहा | श ये को छोड़कर सभी कुछ माया दे | 
5 :ऋमानुसार यही शू य अलख निरंजन होकर नाथपंथ, निर्रजनपँथ आदि 
“मतों में स्थान पा गया.। गोरखनाथ .्रभति ये।गियों के मत से इसने विशिष्ट 


स्थान प्राप्त कर लिया | आओषाड़ प्रभति व! रपंथियों में तो श याद को गौरव- हा 
पूर्ण स्थॉन प्राप्त हुआ । चौरासी सिद्धों के उपदेशों में भी एकमाल शुयं की. 


ही 2#णगाथा का-विस्तार है | अर मम 


, गोरखनाथ और उनकी योग-साथना ८१. 


बस्तुतः शूम्यवाद की यह भावना बोद्ध-भर्म से ही ली गई है और नाथपंथियों 
द्वारा इसे अहण किए जाने के उपरान्त तो आगे चलकर कबीर आदि ज्ञान- 
मार्गी संतों द्वारा भी इसे अपनाया गया ।* इस शम्यवाद का प्रचार करने: 
के फलस्वरूप ही गोरख ने योगश्चर्या को अत्यधिक महत्व दिया ओर जैसा कि 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि यह योग-सांधना ही नाथ-पंथ का आवश्यक अँग 
समझी गई | यह' भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि योग-साथना का महत्त्व वेदों तक 
में प्रतिपादित हो चुका है और पातंजल मुनि के योग-दशन में तो योग-साथना 
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१, बस्तुतः शप्य उस व्यवस्था का नाम है जहाँ कि द्वेतभावना विनष्ट 
होकर सत्‌ खित्‌ आनंद की अनुभति साथक को होने लगती है तथा शन्‍्यावस्था 
को शरीर, मन एवं प्रज्ञा की पहुँच से भी ऊपर समझ उसे ही परम तत्त्व 
ओर परमसुख मानकर उसी की साधना को चरम लक्ष्य समझा जाता है 
गोरखनाथ ने तो इस 'शुम्या शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया है--- 

बसती न सुन्य॑ सुन्यं न॑ बसती अगम अगोचर ऐसा | 
गगन सिप्रर महिं बालक बोलें ताका नोवधर हुगे केसा ॥| 
गोरखबोध' में तो मत्स्येद्धनाथ तथा गोरखनाथ के वार्तालाप में शुन्य 
शब्द का प्रगोग बहुत ही अधिक हुआ है -- ' 
गोरख-- कुण बोले कुण सोबे, 
कुण रूप में माया जोवे । 





: क्ुण रूप में जुगजुग रहे । 
सदगुरु होइं सो पूछे कहै | 
: मछंदर-- शब्द बोले सुरति सोवे। 


/ ््ि गोरख--- कुणि सूनि उत्पन्ना, 
| सुमि सूनि शुरि बुझाई ? 
कुण सुनमें रहा समाई ! 
मछेदर-- सहजेन  सुनि उत्पना 
सँगि सुनि सतगुरु बुआई । 
अजित सुनि में रहा समाई | 

स्मरण रहे कि नाथ-सम्प्रदाय में शन्य का संकेत जहाँ ईश्वर की ओर था 

वहाँ संतों ने शन्य शब्द का प्रयोग निगुण सर्वात्म तथा सहखतदल कर्मज् 

दोनों के लिये किया 


कर / भक्तिल्काव्य के मूल खोत ' , 


पर ही प्रकाश डाला गया. हैं | चचँकि गोरखनाथ की  हठयोग की साधना पर 
मुनि पात॑जल के विचारों का प्रभाव पड़ा है अतः यहाँ योगदर्शन में उल्लिखित 
योगझचर्या पर संक्षेप में विचार 'करना अख्ासैगिक न होगा । मूल 'पात॑जल 
दर्शन; में केवल १९५ सूल हैं तथा वह समांधियाद, सांधनपाद, विभूतिपाद 
और केबल्यपाद नामक चार पादों अर्थात्‌ चरणों में विभाजित है। चित्त- 
बृत्तियों के निरीध को योग मानतैं हुए पातजल मुनि ने यंग, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यांन और समाधि नामक उसके आठ अंग 
माने हैं। स्मरण रहे चित्त की क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाआवस्था तथा 
पिरोधावस्था नामक पाँच अव॑स्थाएँ और सत्व; रज; तमस मामक तीन 
गुण भी हैं। इन आढ अंगों की बहिरंग तथा अंतरंग नामक दो भमिकाओं 
में धारणा, ध्यान ओर समाधि का -संम्बन्ध अंतःकरण के साथ होने के कारण 
इन तीनों को एक -साथ संयम कंहकर इन्हें अंतरंग माना गया है तथा शेष 
पाँचों फो बहिरंग | “अहिंसासत्यास्तेयंन्नह्नचयापरिय्रहां: यमा:” के अनुसार 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय; बह्म॑ंचय और अंपरिग्रंह पाँच यम कहलाते हैं। “शौच- 
सनन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेशवर प्रणिधानानियमाः? के अनुसार पवित्नता, संतोष, 
तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधान:पाँच प्रकार के नियम हैं; आसन के यद्यपि 
फई विविध प्रकार हैं. लेकिन आहत्मंस॑यंम के हेतु सिद्धासनं, पद्मासन और 
स्वस्तिकासन विशेष उपयोगी हैं तथा आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और 
प्रश्यास की गति का अवरुद्ध हो जाना ही प्राणायाम समझा जाता है। प्राणायाम 
कें भी पूरक जिसमें श्वास द्वारा-स्वाभाविक गति में अवरोध होता है, कुम्भक 
जिसमें श्वास और प्रश्वास दोनों ही,नहीं रहते तथा रेचक जिसमें प्रश्वास के 
द्वारा स्वाभाविंक गति में अवरोध .हत्पन्न किया जाता है नामक तीन प्रकार 
माने गए. हैं परन्तु साथ ही “ब्राहयाभ्यन्त्र विषयात्ञेपी चतुर्थ:” के अनुसार 
बाह्य और अंतरंग के विषयों को त्याग द्वारा होंनेवाला केवल कुम्भक नामक 
प्राणायाम चतुर्थ प्राणायाम माना. जाता है। 'योगदशन' में प्राणायाम को 
विशेष महत्त्व दिया गया है तथा “तृत:क्षीयतते प्रकाशावरणम्‌” नामक उक्ति 
द्वारा प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेकज्ञान को आवृत्त करनेवाले पाप एवँ 
ज्ञान का क्षय होना स्वीकार्‌ किया गया है तथा इसी प्रकार “धारणासु स योग- 


किक 


यता मनसः ” के अनुसार प्राणायाम की सिद्धि से मन का स्थिर होकर धारणाओं 


योग्य समथ होना. समझा गया. है | “स्वविषयासप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार 
इबेन्द्रियाणां प्रत्याहार:” नामक योगदंशन की पंक्ति द्वारा अपने अपने विषयों के 


गोरखनाथ और उनकी-योग-साथनां परै 


संग से रहित होने पर इन्द्रियों का -चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना 
प्र्याहार माना गया है ओर “ततः परमावश्यातेन्द्रियाणाम:” द्वारा यह सिद्ध 
किया गया है कि प्रत्याहार द्वारा इंद्वियों पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता 
है। योगदशन के अनुसार “देशबन्धश्चवितस्य धारणा” चित्त की वृत्तियों को 
एकाग्र करके ध्येय के आधार स्थान पर लगाना ही धारणा समझा गया है 
तथा चू कि दृत्तियाँ भी दश स्थानों पर क्गायी जा सकंती हैं. अतः “गरुड़ 
पुराण” में तो दशविधि धारणा भी सानी. गई है--- , 


प्राइ्नाम्यां उदये चाथ वृतीये च॑ तथोरसि । 
कण्ठ मुखे नासिकाओं नेंत्र भमध्ययूथसु ॥ 
. किचितस्यातत्परस्मिंश्च धारणा दश की.तता: ॥ 


“तत्न प्रत्यवैकतानता ध्यानम्‌” के अनुसार योगदर्शन में. थ्येय वस्तु में 
चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम ही ध्यान माना गया है और जिस समय एक- 
माल ध्येय स्वरूप का ही भास होता है तथा अपने निजी स्वरूप के भास को 
अभाव सा प्रतीत होता है उसी समय यह ध्यानावस्थाः ही समाधि कहलाती है--- 
“तदेवार्थमालनिर्भासं स्वरूपशंन्‍्यमिव समाधि | समःधि में ध्याता,ध्यःन और थ्येय _ 
तीनों की एकता सी हो जाती है तथा जब वह स्थूल पदाथ में होती है तब उसे 
_“निर्वितकों समाधि और जब बह संक्ष्म पंदार्थ में होती है तो उसे “निर्बिचार' 
समाधि कहते हैं। इस प्रकार योंगदर्शन में पातंजल ने अष्टांग योग पर भी' 
सुन्दर प्रकाश डाला है ओर इन आठ अंगों में से पूव.ं के चार अंग हठकेग 
कहलाते हैं तथा बाद के चार अंग राजयोग औरं इस प्रकार हठयोग तथा 
राजयोग में श्रेणीभेद के अतिरिक्त अन्य कोई भेद स्वीकार न करते हुए दोनों 
को एक दूसरे का अंगाश्रित समझा गया है। | 


स्मरण रहें गोरखनाथ ने जिस हठयोग की साथना का उपदेश दिया दै, 
वह प्राचीन परम्परा से कुछ विशेष भिन्न नहीं है और शाद्प्र॑थों में तो हृठयोग 
साथारणत: प्राणनिरोध प्रधान साथना को ही कहा गया है तथा सिद्ध 
सिद्धान्त पद्धति! में 'ह' का अर्थ सूत्र माना. गया है. और “5” का अर्थ चंद्र 
तथा यूर्य और चन्द्र के संयोग को ही हठयोग माना गया है--- 


हकारः कथित: सूर्रष्ठ कारश्चन्रा उच्यतें। 
सूर्याचन्द्रमसोयोगात्‌,.... हृठयोगोनिगदूयते ॥ 


ट्ड . भक्तिकाव्य के मूल खोत॑ 


' लेकिन ब्रह्मानंद ने सूर्य का अर्थ प्राणवायु और चन्द्र का अर्थ अपानयोगं 
मानकर इन दोनों का योग अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा बायु निरोध को ही हठयोग 
माना है जब कि कुछ विद्वान सूर्य इड़ा नाड़ी को तथा चंद्र पिंगला को मान-- 
कर इड़ा तथा पिंगला नाड़ियों को रोककर सुप॒म्ना सांग से ग्राणवायु का 
स॑चरिंत होना ही हठयोग मानते हैं और उसे 'हठसिद्धि का ग्रदाता भी 
कहते हैं | परन्तु हठयोग का साधारणतः यही अथ माना जाता है कि बह 
एक इस प्रकार का अभ्यास है जिससे कि हठात्‌ सिद्धि प्राप्त होने की आशा 
की जा सकती है| हठयोग के भी दो भेद माने गए हैं जिनमें से प्रथम में 
आसन, प्राणायाम, थधौति तथा घटकर्म का विधान है जिनसे कि नाड्ियाँ 
शुद्ध होती हैं. तथा दूसरे में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि निषिद्ध कर अंतरिक्ष 
में कोटि रबि के आलोक को स्मरण कर श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण र॑गों का 
ध्यान करना आवश्यक' समझा गया है जिनमें कि साधक चिरायु हो हठात्‌ 
ज्योतिमय होकर शिवरूप हो जाता है। यों तो हठयोग को दो विधियाँ भी मानी: 
गई हैं जिनमें से प्रथम में 'पात॑जलयोगदर्शन' में उल्लिखित आठों अंगों को स्वी- 
कार करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि गोरखनाथ के 
'पूब यही विधि प्रचलित भी थी तथा दूसरी विधि में योग़दशन' के केवल 
अंतिम छः अंग ही स्वीकार किए गए हैं और गोरखनाथ द्वारा उपादिष्ट 
साथना भी यही मानी जातीं है परन्तु विचारपूवक देखने पर यह भेद ठीक-ठीक 
नहीं समझा जा सकता क्योंकि स्वयं गोरखनाथ के ग्रैथों में अष्टांगयोग तथा 
घड़्‌ गयोग दोनों का महत्त्व है। हठयोग की साथना-पद्धति में सम्पूर्ण सृष्टि में 
परिव्याप्त महाकुण्डलिमी नामक शक्ति को प्रधानता देते हुए कहा गया है 
कि व्यक्ति में व्यक्त होने पर यही शक्तित कुप्डलिनी कहलाती है तथा गर्भ 
म॑ जीव इसी कु डलिनी और प्राणशक्ति सहित प्रविष्ट होता है |) प्राय 

१, कु डलिनी का महत्व तथा वणन भी हमें अनादिकाल से अभी तक 
उपलब्ध होता रहा है| कुछ अवतरण देखिए... 

कुण्डलिनी शक्तेश्वरस्थालय॑ विद्यते । यद्यस्मिन्‌ चक्रे कुमारी कुमारा- 
वेस्थामापता प्रथम सुप्तोत्यिता मन्द्रयते मन्द्र' स्वर॑ करोति । 

पुर हिरंण्यमयी ब्रह्मा विवेशों पराजिता । 


कन>+ कै 


( यजुबंद 
अपराजिता कुण्डलिनी शक्ति: षटचकाण भित्वा भयो भय: प्रविशति । 
कुण्डल अस्था स्त:-इति कुण्डलिनी । क्‍ 
मूलाधारस्थ बहनयात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता ॥ 


गोरखनाथ और उनेकी योगं-साथना घ५्‌ 


समस्त जीव जांग्रत, सुष्प्ति एवम्‌ स्वप्नावस्था में रहते हैं अर्थात्‌ यों तो वे 


जीवशक्ति: कुण्डलास्या प्राणाकराथ तंजसी । 
महाकुण्डलिनी प्रोक्ता परब्ह्मस्बरूपिणी । 
शब्दब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षराकृतिः ॥ 
शक्ति: कुण्डलिनीनाम विसतंत्र निमा शुभा ॥| 


( योंगकुण्डल्युपनिषद ) 
परःशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनोयसी । 


( ललितासहस्व्ननाम ) 
शक्ति: कुण्डलिनीति विश्वजननीव्यापार बद्धोंद्यता 


( लघुस्त॒ति ) 
. ' यदोजलसति श्रंगारपीठात्‌ कुटिलरूपिणी | . 


शिवाकमंडलं भित्वा द्ववयन्तोन्द्रमण्डल्म्‌ ॥| 


। ( वामकेश्वर तन्त्न ) 
अष्टथा कुण्डली भताभज्बीं कुर्यातु कुण्डलीम । 


( योगशिखोपनिषद ) 
कन्दोध्व॑ कुण्डलीशक्किः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 


बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेज्षि स योगवित्‌ ॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पबत्‌ परिकीतिता 
सा शक्ति श्चतिता येन स युवतो नाल संशय 


( हठयोगप्रदोषिका ) 
अथोमुख सर्पिणी निदेली असे 
विदयुल्लतेची विडी । बन्हि. ज्वालां ची घड़ी । 
पंथरेक्‍ाची घोटीव जैशी ॥ 


( श्री ज्ञानेश्वरी, अ. ६, २२२-२३-२४ ) 
..झग दुण्डलिनी येघा टेभा | आधारी केला उभा। 


तिया चोजविलया प्रभा। निमथावेरी ॥ 
( श्री ज्ानेश्वरी अ, १२, ५१-४२ ) 


मगशक्ति जे कां कुण्डलिनी | आदिमाया विश्वसंजीवनी ॥| 

शरीर मार्जी असे विजोनी । परी शरीर चालवी स्वसना | 

मग जेबि काते नागाचें पिलें। कु कुम केशरी सर्वाधी । न्हाणलें ॥ 
नावरीते विदयुललेते ची विडी ।.कींते अगिन ज्वाब्मंची केवल घड़ी | 
नावरी बाबन कराची चोंखडी | पुतद्ी ओतिली | 

द ( स्वानुभाव दिनकर, कलाप ९ ) 


टे६-  भ -कांव्य के मूल लोत 


जागते रहते हैं या सोते रहते हैं या स्वप्न देखते रहते हैं परन्तु इने तीनों 
ही स्थितियों में कुडलिनी निश्वेष्ठ ही रहती है .औरं उसके द्वारा शैरीर 
धारण का कार्य होता रहता है। कु'डलिनी की स्थिति समझने के लिए शरीर 
की बनावट की कल्पना भी यहाँ करनी होंगी | कु'डलिनी पीठ में स्थित 
मेरुदंड में है जहाँ कि ब्विकोण चक्र-में अवस्थित एक स्वयंभलिंग है जिसे कि 
अग्निचक्र भी कहते हैं | वह उस स्वयंभलिंग को साढ़े तीन बलों या छत्तों में 
परिवेष्टित कर सर्पिणी की भाँति अवस्थित रहती. है। उसके ऊपर चार दलों 
का . एक कमल है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं ओर इस मूलाथार चक्र के 
ऊपर नाभि के पास छह दंलों के कमल के आकार का स्वाधि७ष्ठान चक्र हे 
तथा उसके ऊपर दस दलों के कमल के आकार का मणिपुर चक्र और उसके 
भी ऊपर मानस के प्रास बारह दलों के कंमले के आकार का अनाहत चक्र 
है। उनके भी ऊपर कंठ के प्रास सॉलह दल के कमल के आकार का 
विशुद्धास्य चक्र है. तथा .उससे भी ऊपर भमध्य में केवज्ञ दो ही दलों वाला 
आशा चक्र है। इस प्रकार ये ही पटचक्रें दै-तथा इन'चक्रों का भेदन करने के 
पश्चात्‌ मस्तिष्क में शून्य चक्र शिगोजर होता दै,जहाँ कि जीवात्मा को पहुँचा 
देना ही योगी का चरम लक्ष्य है। शुन्य चक्र. ही बरस्तुतः गगनमंडल माना गया 
है और उसे केलाश भी कहते हैं, जहाँ कि शिव-का निवास है तथा इस स्थान 
पर सहस्त्र दलों वाले कमल की कल्पना की गई. है जिसे कि सहख्ार चक्र 
भी कहते हैं।" वस्तुतः मेरूदन्ड में: प्रागवायु को वहन करनेवाली कई 
नाड़ियाँ हैं जिनमें से श्वाच्छोश्वास के समय कुछ आभासित भी होती हैं और 
बाई ओर की नाड़ी इड़ा तथा' दाहिनी ओभोर की पिंगला' कहलाती हैं। साथ 
ही दोनों के मध्य सुधुम्ना नामक नाड़ी है जिससे होकर ही कडलिनी शक्ति 
ऊपर की ओर प्रवांहित होंती है । यों तो सुपुम्नां में भी कई नाड़ियाँ हैं और 
उसके भी अंदर जो ब्रह्मनांड़ी है वहीं कडंलिनी शक्ति का वास्तविक मार्ग 
है। परन्तु प्रायः इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की ही चर्चा कीं जाती है तथा 
बहत्तर हजार नाड़ियों. के होते हुए भी.सुधुम्ना को, ही शांभवी शक्ति माना 


नाक न उलऊन ८ पक नबसनपत। 





१, अत ऊ्च दिव्यरूपं सहसार संरोस्हम। | 
ब्रह्माण्डव्यस्तदेहस्य॑ बाह्य तिष्ठति सवेदा। 
केलाशो . नाम तस्येब. महेशीं पत्र तिंष्ठति ॥ 
'.  --शिवसंहिता ५१४१-०२ 


ई 


गोरखनाथ और उनकी योग-साधना ८७ 


गया है और अन्य नाड़ियों को - निरथक ही समझा गया है। इस प्रकार 
हठथोग में प्राणवायु का निरोध. कर कुडलिनी को . ही उदबुद्ध- करनेवाली 
कहा गया है और यह उदबुद्ध क्ु|डलिनी क्रमशः. घटचक्रों को भेदती हुई 
सातवें अंतिम चक्र सहलार . में-शिव से जा: मिलती है | वस्तुतः इस प्रकार 
के योग को कुडलिनी शक्ति योग भी कह सकते हैं. क्‍योंकि कुडलिनी की 
सहायता द्वारा ही यह योग-साथना की जाती है | स्मरण रहे कि श्रीमद्‌- 
_भगवदगीता में योग के कमंयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग नामक तीन भेद 
' माने गए, हैं; यद्यपि उसका छठा अध्याय एक प्रकार से हठयीग का भो समर्थक 
है और सम्मोहनतंल में उसके ज्ञानयोग, राजयोग, लयगोग, मंत्रगोग और 
हठयोग नामक पाँच विभाग किए. गए हैं जब कि “योगशिखोपनिंषद' में मंत्र- 
योग, हठयोग, लययोग और राजयोग मामक: चार ही. प्रकार माने गए हैं 
लेकिन विचारपूबके देखा जाये तो साधमा की दृष्टि से इन चारों में अत्यधिक 
साम्यता है और जैसा कि कुछ लोग हठयोग -तथा राजयोग को अलग अलग 
समझते है वह अनुप्रयुक्षत: ही है क्योंकि श्रीमद्भगवद्‌गीता गोरखसंहिता 
तथा हठयोग प्रदीपिक्रा में हठथींग: को राजयोग की नींव कहा गया है। 
हठयोग की साथना में ग्रांशावाम ओर मुंद्राभ्यास पर॑ विशेष बल दिया गया 
है बल्कि इसे यों भी. कहा" जा सकता है कि उन्हें ही सहायक माना. 
गया है | रा 5 


बस्तुत: गौरखनाथ का ताधह्विक सिद्धान्त यह है कि परमात्मा 'केबल 
है और वह भाव तथा अभाव दीनीों के ही परे है तथा न तो उसे भाव 
(बस्ती) ही कह सकते हैं और न अभाव (शुन्य) अपितु उसका नामकरण तक 
नहीं किया जा सकता-- . 


बस्ती _न॒-श्यां 'न घस्ती अगम अगोचर ऐशसा। 
गगनसिखर महि बालक -बोलहि वाक़ा साँब धरहुगे केसा ॥ 


. साथ ही इसी -केक्‍्लाबस्था तंफ परहुँचना जीव का भोक्ष माना गया है 
और साथक के लिए. सिंद्ान्तों पर उंतना ध्यान न देकर सिद्धाग्त की अनुभत 
सिद्धि तक पहुँचने वाले मार्ग पर ध्यान देना आवश्यक समझा गया है और 
इस प्रकार गोरखनाथ जी कहते हैं कि “शरौर के नवों द्वारों को बन्द करके 
- बायु के आवागमन का-मार्ग यदि अवरुछ कर लिया जाय तो उसका व्यापार 
: चौंसठ ब्लिद्धियों में होनें लगेगा जिससे निश्चय ही कायाकल्प होगा और 


घ्८... . ' भक्ति-काव्य के मूल खोत - 


साथक एक ऐसे सिद्ध के रूप में परिणत हो. जायगा जिसकी कि छाया भी 
नहीं पड़ती अर्थात्‌ जो अदृश्य ही रहता है-- ह 
अवध नवधघाटी रोकिले बाट, बाई बणिजे चोसठि हाट | 
काया पलटे अबिचल विथ, छाया विवरजित निपजे सिध॥.... 
..._गोरखनाथ ने सांसारिक विप्रयवासना को ही नाश का कारण माना है 
ओर उनसे बचना अत्य॑त आवश्यक समझा है अन्यथा साथना नष्ट हो जामे 
का उन्हें भय है इसीलिए वें अपने योगश्रष्ट गुरु मस्स्येम्द्रनाथ को लक्ष्य कर 
कहते हैं-- 
गुरु जी ऐसा काम न कीजे | ताथे अमी महारस छीजे || 
नदी तीरे बिरिखा, नारी संगे पुरखा, . 
. अलप जीवन की आसा। 
/».. . मन थें .उपजी मेर खिसि पड़ई, 
ताथै.. केद - बिनासा। 
गोड़ भये डगमग, पेट भया: ढीला, 
सिर बगुला की पंखियाँ। 
अमी महारस बाभथणि सोख्या ॥ क्‍ 
स्मरण रहे जेसा कि गोरक्षसिद्धान्त सँग्रह में लिखा है---“अस्माकम्यते 
शक्ति: सृष्टि करोति, शिवः पालन करोति, काल: संहरति, नाथो मुक्ति 
ददाति ” नाय-संप्रदाय में प्रथानतः नाथ” का अथ मुक्तिदानः करनेवाल्ा 
माना गया है ओर मुक्तिदान भी वही करं सकता है जो कि स्वय॑ मुक्त हो । 
अत्व सांसारिक बंधनों अर्थात शब्द, संपशं, रूप, रस, गंध से मुक्त होने 
पर ही वेरागम्य-भावना सुदृढ़ हों सकती है ओर वेराग्य-भाबना जब दृढता 
के साथ स्थिर हो जाती है तब वह इंद्विय-निग्रह,-प्राण - साधना ओर मन- 
साथना नामक तौन मार्स ग्रहण करती है तथा क्रमश: इन तीनीं के आसन, 
प्राणायाम: और प्रत्याहर केःसिद्ध हो जाने पर साथक में नाड़ी . साधन और 
कु'डलिनी जागरण की शक्ति उत्पन्न होती है अर्थात्‌ हठयोंग की साथनां. हो 
पाती है । इस प्रकार मोरखनाथ ने नाथ . सम्प्रदाय में हठयोंग की साथनो को 
“ही प्रधानता दी है ओर वे कहते है--““इंस साथना क्रो सहायता से ब््यर॑ध्र तक 
“पहुँचे जने पर अनाहत नाद सुन पड़ता है जो समंस्त सॉरेतत्तवों का: भी सार 
“है औरं-गभीर से गंभीर है जिंससे ब््मांनुभूति को स्थिंतिं उपंत्तब्ध' होती है 


गोरंखनाथ और उ्मकी बोग-्साथना बड९ु 


जो कि स्वसं॑वेद्य होने के कांरण शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कौ जा सकती और 
तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उस बअच्न-साक्षात्कार के अतिरिक्त समस्त 
विश्व असत्य सा है-- 

सारमसारं गहर गँभौर॑ गगन उंचलिया नाद॑ | 

मानिक पायां केरि लुकाया झठा वादविवाद॑ || 

इस प्रकार गोरखनाथ जी हठयोग का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहते 

हैं कि यदि मरे बचनों में पूर्ण विश्वास हो जाए और उसके अनुसार किया 
जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि बिना किसी खंभे के आधार पर स्थित क्षितिज 
में तेल व बची के बिना ही ज्ञान का शुभ्रालोक हो गया और सभी उस प्रकाश 
में विचरण कर रहे हैं--. . 

थंभ विदृूणी गगन रचीले तेल विहृणी बाती। 

गुरु गौरख के बचन पति आया तब दूयीस नहीं तहाँ राती ॥ 
. अतएव गोरखनाथ ने प्राणायाम को पूर्ण महत्त्व प्रदान किया है और उनकी 
दृष्टि में श्वासोच्छावास की इस क्रिया द्वारा ही योगसाथना में पूर्ण सफलता 
प्राप्त होती है तथा वे पंडितों के व्यर्थ के वेदाध्ययन करने की अपेक्षा सबे- 
साधारण को इस योग-साथना का ही परामशं देते है जिसके द्वारा परमात्मा 
आत्मा में उसी प्रकार दृष्टिगोंचर होने लगता है. जिस प्रकार जल में चंद्रमा 
का प्रतिबिम्ब ओर इस प्रकार शरीर भी शुद्ध होकर अमरत्व को प्राप्त करता 
है | साथ ही गोरखनाथ ने मनोमारण और संतजीवन-यापन को भी 
अत्यावश्यक माना है | मनोंमारण की क्रिया को समझाने के हेतु उन्होंने मुगया 
का रूपक अंकित किया है और ये कहते हैं---“हस साढ़े तीन हाथ के पबेत 
या शरीर में मायारूपी बेल पूर्ण प्रकार से फूली फली दे जिसमें मुक्तिरूपी 
मुंबताफले होते हैं और जिनके विस्तार में ही समस्त संष्टि का भी अस्तित्व है । 
साथ ही इस बेल की मल नहीं है अर्थात्‌ माया निमल वा मिथयों है और वहं' 
ऊपर तंक फेलेकर गोस्थान और अँम्हानुभति के स्थाने पर आवरण डाले हुए 
है । इस घेल को लोलुपमंग अर्थात्‌ भन इसमें सर्वदो'वित्वरण किया करता है 
और.-उसका वध करने के. देते .हाथ,: प्रेर,. और दॉतविहीन .भील ( अर्थात्‌ 
आज््मा ) जिनके पास: ऊशों को मोहित करने के लिए खुली बीणा भी नहीं. 
है. और भ हाथ में-धनुष बाण हो. हैं/लेकिन इस. शकार की, दशा होते...हुए /री 
शिकारी,अंचुक. निशाज़ ऋ् देता. है और .बाद्य साधनों, के बिनुएभी वह. उसे 


९५ : भक्तिं-काव्य के मूल सोत 


प्राप्त कर लेता है तथा जब वह उक्त मृग को देखता है तो उसे प्रतीत होता 
है कि वस्तुतः उसके चरण, सींग अथवा पूँछ आदि कुछ भी नहीं हैं। 
गोरखनाथ जी का विचार है कि यही मृतमग वह अवधूत या योगी है जिनके 
रहस्य को हृदयंगम कर लेनेवाला पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। ” साथ ही 
गोरखनाथ ने अजपाजाप को आत्म चिन्तन के लिए विशेष आवश्यक समझा 
है ओर अजपाजाप वह जाप है जो कि बिना जपे ही होता है अर्थात्‌ जिसमें 
जिहवा की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा शरीर के रोम रोम में वह जाप 
स्वाभाविक रूप से सांस के आवागमन के सद्श्य होता रहता है। नाथ योगियों 
का यह विश्वास सा है कि रात दिन में मनुष्य के इक्कीस हजार छः सौ श्व स 
चलते हैं और इनमें से प्रत्येक श्वास में अदवेत भावना रखना ही अजपाजाप 
कहलाता है अर्थात्‌ अजपा जाप का अभिप्राय यह है कि बिना ब्रम्हभावना के 
एक भी श्वास व्यर्थ न जाय | साथना की अन्य क्रियाओं में लीन रहते हुए भी 
इस अजपापाप में साथक को कभी अंतर और व्याघात्‌ नहीं प्रतीत होता तथा 
थोड़े से अभ्यासमात्र से ही बिना किसी विशेष प्रयत्न के गुप्त रूप से यह 
भावना--अजपाजाप--निरंतर, अपने आप हुआ करती है और ब्म्हभावना 
तक उसकी चेतना कां स्वरूप हो जाती है--- क्‍ 
ऐसा जाप जपो मंन लाईं। सोऋं. अजपा गाई । 
. आसन दिढ़ करि धरोधियाना । अहनिसि सुमिरो ब्र॑म्ह गियाना ॥ 
नासा अग्रनिजज्यों बाईं। इड़ा प्यंगुला मधि समाई॥ 
थासे सहस इक्कीसों जाप। अनहद उपजे आपे आप ॥ 
बंकनाभि में ऊंगे सूर। रोम रोम धनि बाजे तूर । 
उलटे कमल सहख्र दल बास | भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकास । 


इस प्रकार आत्मनिरत हो जाने पर ही साधक की घट अवस्था सिद्ध 
हो जाती है-- 

घटहीं रहिबा मन न जाई दूर | अहनिसि पीबे जोगी वारुणि सूर । 

स्वाद विस्वाद बाई काल छीन 4 तब जापिबा जोगी घट कांल' छीन ॥| 


इस प्रकार मंनोमारंण कौ ओर पूर्ण ध्याभ देंते हुए गोरखनांथ ने अजपा- 
. जाप संथा ब्रम्हशांन दोनों को महत्त्व दिया है तथा वे कहते हैं कि ““इस प्रकौर 
मन लगाकर जाप करना चाौहिए कि 'सोह सोहं का उपयोग वाणों के ध्बना 
भी हो सके और हृढ आसन पर बैठकर ध्याम करना तंथा पंत दिन ब्रग्ह* 


गौरखनाथ और उनकी यौग-साथना कं 


शान का चिन्तन आवश्यक है।” बस्तुतः ब्रम्हश्ञान ही बह आत्म-विचार है 
जिसका कि उक्त साथना के साथ निरंतर चलना आवश्यक है तथा आत्त्मा 
को सब्त्न व्यापक समझते हुए गोरखनाथ आत्मा के अत्तिरिक्त अय कोई भी 
वस्तु आकर्षक नहीं समझते और स्पष्ट रूप से कहते हैं--“आत्मा ही मछली 
है, वही जाल है, वही धींवर है, वही काल भी | बह स्वयं मारता और स्वय॑ 
खाता है तया माया रूप में अनेक बंधन डालता है और जीवन बनकर उसमें 
पड़ भी जाता है जिसके बाहर न कोई तीर्थ है जहाँ स्नान किया जा सके और 
न कोई देवता है जिसका पूजन हो सके । बह अलक्ष एवम्‌ अभेद होते हुए. भी 
जो कुछ है वह वही है।” संक्षेप में हम गोरखनाथ के उपदेशों का सार यह 
मान सकते हैं कि “दशम्‌ द्वार अर्थात्‌ ब्म्हर॑श्न में सबंदा ध्यान केन्द्रित रखौ, 
निराकार पद का सेवन करो, अजपाजाप जपो और आात्मतत्त्व पर विचार 
करो जिससे कि समस्त व्याधाएँ दूर हो जाएंगी तथा पृष्य एवम्‌ पाप से 
किसी भी प्रकार का संसर्ग न रह जाएगा।” यह भी कहा जाता है कि 
नाथप॑थ पर प्राचीन रसायन सम्प्रदाय का प्रभाव भी पड़ा है और पातंजलमुनि 
ने भी 'योगदशन' के केवल्यपादवाले प्रकरण में सिद्धि उपलब्धि के हेतु मंत्र, 
समाधि आदि के अतिरिक्त औषधि की भी सहायता आवश्यक मानी है और 
इस प्रकार उक्त सम्प्रदाय का ध्येय कायाकल्प के सहारे अमरत्व प्रदान कर 
मानव-शरीर को जीवनमुक्ति के योग्य बनाना रहा है तथा रसपारद को तो विश्व 
बारिधि के दूसरी ओर पहुँचाने बाला सभझा जाता था अर्थात्‌ उसफी 
सहायता से जीवनम॒ुक्त सिद्ध अमरत्व प्राप्त कर विश्व में सबंतत विचरण कर 
सकते थे परन्तु विचारपूर्वक देखा जाए तो इस रसायन सँप्रदाय का कोई 
विशिष्ट प्रभाव नाथःपंथ पर नहीं पड़ा है।यह तो हम स्पष्ट कर चुके 
हैं कि गोरखनाथ की योग-साथना में शिव और शक्ति को आदि तत्व माना 
गया है और नाथ सम्प्रदाय के पवतंक तो (शिव माने ही जाते हैं। स्मरण 
रहे गोरंखनाथ का उददेश्य ब्रह्मपदोपलब्धि ही रहा है और साथ ही उन्होंने 
'बहुत से आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली या उलटबाँसियों तथा विचित्र 
'रूपकों में भी दिए हैं जो कि सर्वसामान्य जनता के हेतु बोधिगम्य नहीं हैं. और 
जब तक उस रहस्यात्मक शैली का परिचय न प्राप्त हो तेब तक उलटबाँतियों 
और उन विचित्र रूपकों का अथ भी स्पष्ट नहीं होता और इन उलटबाँसियों 
तथा विचित्र रूपकों के बहुत से उदाहरण संतकाव्य में . भी इष्टिगोचर होते 
हैं । गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह में कहा गया है कि हठयोग की साधना पर आस्था 


६३ -- “अतिलकात्र्य. के मूल सतौत 


रखलनेबालों के अतिरिक्त समस्त जगत्‌ अमोन्मीलित हो उलठे रास्ते पर ही 
चल रहा है और इस प्रकार “एक थोग॑ के अतिरिक्त अय सभी मत - मतों 
'की बात उल्टी है। नाथ का अंश माद, नाद का अंश प्राण, प्राण और शक्ति 
का अंश बिन्दु तथा बिन्दु का अंश शरौर है। बस्तुत: नाद और प्राण बिन्दु 
-और शरीर से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं अर्थात्‌ शिष्यक्रम पुलक्रम की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण है लेकिन संसार के सभी व्यक्ति ठीक इसके विपरीत 
चलते £ और उनकी दृष्टि में शिष्यक्रम की अपेक्षा पुलक्रम ही अधिक मान्य 
'है। सृष्टि का क्रम धर्म; अर्थ, काम, मोक्ष, अर्हचर्य॑, गाह॑स्थ, बानप्रस्थ, सन्यास, 
शान्त, द्वास्य, कदण, रोद्, पीभत्स, भयानक, अदभुत, श्रृंगार, प्रध्बी, जल, तेज 
घायु, आकाश, ब्रम्दा, विष्णु, शिव इत्यादि सब बिलकुल उलटा ही है क्योंकि 
'जो श्रेष्ठ है उसे सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए. और क्रमशः अपेक्षाकत कम 
अष्ठ फो अतएथ यह क्रम ठौक इसके विपरीत ही होगा अर्थात्‌ मोक्ष, धर्म, अर्थ, 
काम, सन्यास, पानप्रस्थ, गाहंस्थ, प्ह्मघय॑, शान्त, करुण, अद्भुत, बीर, रौद, 
-शस्य भयानक, बीभत्स, झूंगार आदि । यही “योग सम्प्रदाय और "पंत 
सम्प्रदाय! की रीति है।” 


इस प्रकार को सनोबृत्ति का एक परिणाम थह हुआ कि 
तांतिकों और योगियों ने संसार से उल्टी बातें ही कहना प्रारम्भ कर दीं 
लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा फो तनिक भी आँच नहीं आई और बे इस प्रकार 
की उक्षटर्बाँसियों का प्रचार करने लगे--“'क्षोग कहते हैं. गोमांस भक्षण 
महापाप है । वारुणी पीना निषिद्ध है। परन्तु बास्तव में यही तो कुलीन का 
लक्षण दे क्योंकि गो जिम्हा फा माम है और छसे ताल्ु में उल्लटाफर अद्मर॑श्र 
'की ओर ले ज्ञाना ही गोमांस भक्षण है। तालु के नीने जो घन्द्र है. उससे जो 
सीमरत नामक अम्ृृत्त निःसुत्त होता है बही तो अमरबारुणी है और इसका 
पान करना तो निश्चय ही बड़े पुण्य का फत है।” यह हम स्पष्ट कर चुके 
हैं कि सहजयानी सिद्धों ने भी संध्याभाषा में इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए 
थे और आगे चल कर संवकाब्य में भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए. 
गए दई लेकिन सिद्धों की अपेक्षा गोरखनाथ की धर्म - साथना भारतीय 
भनोइत्ति के अधिक अनुकूल पाई जाती है और उसमें धर्म को विकृृत करने 
वाली समस्त परम्परागत रूढ़ियों पर कठोराघात करते हुए जीवन को अंधिक 
से अधिक संयभित और सद्यचार के 'अल्ुुशासन में रुख आध्यात्मिक अनुभतियों 


गैरखनाथ और उनकी योग-साधना ९३ 


के हेतु सहजमार्ग की व्यवस्था की गई है जिसका परिणाम बह हुआ फि 
नाथ-सम्प्रदाय के कई अनुयायी महान, विद्वान, चरित्रशान तथा लोकसंग्रही 
साधक के रूप में मानव समाज के सामने अपना आदर्श रखने में समर्थ हो 
सके हैं और उनके द्वारा स्वस्थ शरीर, शुद्ध »*तः:करण तथा सात्विक जीवन 
का निर्माण करने की प्रेरणा मानब-समाज को आपष्त हुई है | 


भक्ति-ताधना के विकास में दक्षिण की देन 


सम्राट ह॒ृपंबर्धन के निधन के पश्चात्‌ भारतवर्ष में केन्द्रीय शक्ति का 
अभाव होने से समस्त देश में अराजकता सी फेल गई । हष के उपरान्त कोई 
भी सावभोमिक हिन्दू सम्राट के न होने से देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित 
हो गया । राष्ट्रीय एकता और संगठन के अभाव में इम छोटे-छोटे राज्यों में 
फूट के बीज पल्‍्लवित होने लगे ओर भारत की दशा शोचनीय भी हो गई | 
पारस्परिक द्वेघ, कलह तथा ईर्ष्या की भावना का उदय होने से समाज का 
स्तर भी गिरने जगा | धार्मिक संस्थाओं के लिए. कम से कम उत्तर भारत में 
तो कोई भी अवलम्ब न रहा | स्मरण रहे ईसा की चींथी शताब्दी से लेकर 
छठी शताब्दी के अद्धंभाग तक गुप्त साम्राज्य ने भारतवर्ष में बरैष्णव भक्ति 
तथा भागबत धर्म के प्रचार में महान योग दिया था, लेकिन भारतीय इतिहास 
के इस स्वर्णयुग के समाप्त होते ही उत्तरी भारत में शेव और बौद्ध धर्मों की 
प्रबलता हो गई जिससे कि भागवत धर्म हषबद्धन जेसे प्रतापी उत्तर भारतीय 
सम्राओं द्वारा उपेक्षित होने के कारण निन्नल सा होने लगा, परन्तु वहाँ चाहे 
वह शने: शने: निर्बल सा होता जा रहा हो लेकिन दक्षिण भारत में तो उसको 
विकसित होने के सुअवसर प्राप्त थे। वस्तुत: आठवीं शताब्दी से लेकर 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक दक्षिण ही धामिक भावनाओं का विशेष केन्द्र रहा हैं 
और राजनीतिक तथा सामाजिक परिवतनों के फलस्वरूप भर्म की जो धारा 
दक्षिण में प्रवाहित हो रही थी वह दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा ही उत्तरी 
भारत में पहुँची । श्रीमद्भागवत्‌ में इसी तथ्य को लक्ष्य ऋर कहा भी 
गया है--- 


उत्पन्ना द्रविडे साहँ वृद्धि कर्णांट्के गता | 

क्वचिलवचिन्महाराष्ट गु्जरे जीणतां गता॥ 

तत्न घोरकलेबोंगातू्‌ पाखण्डे: खंडिताछूकका | 

दुरबंतशाहं चिर याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावन पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी | 

जाताहँ युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतमू | 
“-श्रीमद्भागवत, माहात्म्य अ, १, श्लोक ४८---४० 


भवित-सार्थना के बिकास में दक्षिण की देन श्प्‌ 


चूंकि उत्तरी भारत में हिन्दू राजाओं की शक्ति छिन्न-भिन्न होती जा 
रही थी तथा उन्हें इस्लाम धर्म से भी सामना करना पड़ता था जब कि दक्षिण 
में चोल ओर विजयनगर के राजा शक्तिसम्पन्न थे अतः स्वाभाविक ही 
दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के विकास को पूर्ण सुविधाएँ: प्राप्त हो रही थीं। 
जब कि हषवर्धन ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को ही समान रूप से अपनाया 
था, पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ कर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान पर पूर्ण 
ध्यान दिया ओर उन्हीं दिनों दक्षिण में पहलववंशीय नरसिंह दर्मा ने पौरा- 
णिक धर्म का प्रचार किया तथा महामलल्‍्लपरम के म॑दिरों का निर्माण भी 
इसी समय हुआ है। आठवीं शंताब्दी में दक्षिण में भक्ति-आंदोलन विशेष 
रूप से प्रारंभ हो गया था और शेव तथा वेष्णंव धर्म के आचायाँ ने संयुक्त 
होकर बोद्ध तथा जेन धर्मों का कड़ा विरोध कर परमात्मा की सत्ता, उदारता 
ओर दयाद्वंता का प्रचांर किया था। बहुत से विचारकों का मत है कि 
दक्षिण में भक्ति-आंदोलन का जो यह रूप स्थिर हुआ है उसका श्रेय बहुत 
कुछ बोद्ध-धर्म और जेन-धर्म को ही है तथा जेसा कि डॉक्टर ताराचन्द ने 
ुजज[ए७४०० ० होश 04 7087 0प्र॥एए७१ में लिखा है--- 
“ए07 0४०ए ६00६ 0५९४ 7007 उपवग्रांडाग 08 00ए०॥४079-8॥, 
708 8९॥886 6 ४96 #789)87707776858 04 006 ए670, 7608 00॥- 
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व6९४7९४ बाते 86660 087 88 8]80 08 ४ एक्कों, 006 ए07879 
07008 884 80प998 07 ॥799877988 ६९7] 9॥68 (927777820०8, 
988 बाते 70088080 उ्प्ा९8 छातवे 708 406९8 0 8797॥770०8) 
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९६ ..... भक्ति-का््य के मूल लोत*. 


तमिल प्रदेश के शैव 
तथा वेष्णव भक्‍त 
यों तो सभी वैष्णव-सम्प्रदायों का मूल खोत वेद ही हैं. लेकिन आगे चलकर 
ईसा की पन्द्रहवीं-सोलंहवीं शताब्दी में उत्तरी भारत में भक्ति-भावना की जो 
निश्चरणी प्रवाहित हुई है उसके मूल में इन्हीं अडियार शैव भक्तों तथा आक- 
बार वैष्णव भक्तों की भक्तिभावना विद्यमान रही है। चोलवंशीय राजराजकुल 
शेखर ( सन ९८५-१०१३ ६० ) के समय में तंजोर निवासी “नम्बियानदार ने 
शैव-भक्तित साहित्य को ग्यारह भागों में 'तिरुमुरारि' नाम.से संकलित किया 
है जिनमें से 'तिरुज्ञान', नामक प्रथम तीन भाग संबंधनूत्तिस्वामी! के संग्रह हैं 
दसरे तीन 'तिस्नाऊ करतू! के ओर सातवाँ 'सुदररा का है तथा ये सातों 
प्रह 'देवाराम' नाम से प्रसिद्ध हैं ओर धामिक कृत्यों के समय पर वेदों की 
भाँति पठित होते हैं | उंपनिषदों की सी समकक्षता रखने वाला 'तिरुवाचकर्म्‌ 
मांमक आठवाँ संग्रह 'माणिक्कवासहर' का है तया “तिरुसेंय्या' मामऊ सेव 
संग्रह में साधारण कवियों के पद संकंलित हैं, और अन्य दो “संप्रहों में क्रमश 
'तिस्मूलर' तथा 'नक्तिकरार' और “नाम्बियानदार' के पद संणहीत हैं | बस्तुत 
क्षिण भारत के इन शेंवभक्तों का धार्मिक साहित्य ये ग्यारह संकलन तथा 
“पप्रिथपुराण” ही हैं| शेव भक्तों की भाँति वेंष्णवं-भक्तों ने - भी, जिंनकी कि 
संख्या बारह कही जाती है, जिनमें से चार पल्‍्लव, तीम चोल, एक चेंर और 
चार पाण्डथ देश के कहें जाते हैं, भक्ति-आंदोंलंन में अपना 'संहपोग दिया 
है| इन भक्तों में स्‍त्री प्रचारिकोएं भी थीं तथा कहां जांतां है कि इन 
आंव्यार भक्तों ने लगभग चार॑ सहद्य शीत तमिल भांग्रा में लिजे' हैं, जो कि 
प्रबंधम! के नाम से संण्हीत हुए हैं. और 'जिनकों संकलंन-संपादन' 'नाय॑- 
मुनि' ने ईसा की दसवीं शताब्दों में किया है।। इने भक्तों ने विष्ण को वासुं- 
देव, नारायण, भगवद्पुरुष आदि”के नाम से संकोधित्त - क्रिया है तथा विष्ण 
नित्म, अनन्त और अखंड मानते हुएं भवित - में प्रपत्तिःअर्थोत्‌ पूर्ण औत्म- 
समर्पण को. आवश्यक, माना-है | ये विष्णु “तंथों ठमके रामःओऔर कृष्ण-नॉम् 
अवतारों की भक्ति वास्सल्य, दास्य तथा कांता भावः से करते:थेःकिम्तु साथ 
ही प्रेम ओर आत्मसमंपेण-कों विंशेषे महत्व देते ये औरःउतकी : अवित- कमा 
स्वी-पुरुष के सथुर सैबंधे' के समान भांनी गई हैं ८ एक ६ .भई: 


भवकिति-साथंना के विकास में दक्षिण की देन ९७ 
शंकराचार्य 


चूँकि बौद्ध-धर्म भी विक्ृत होकर हीनयान; मंत्रयान, वज्रयान तथा सहज- 
यान सम्प्रदायों के रूप में परिवर्तित हों चला था अतः स्वाभाविक ही 
बैदिक धर्म के पुनरुद्धार का अथक प्रयास किया जाने लगा और भक्त सिद्धांतों 
के मनिरूपण-हेतु प्राकृत और पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाया 
गया तथा दक्षिण भारत में कुछ नवीन थर्म संप्रदायों का भी उदय हुआ जिन्होंने 
कि अपनी-अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत कर भक्तित-साथना को पल्‍लवित 
किया । भक्ति-संबंधी दार्शनिक सम्प्रदायों में सबंप्रथम आचाय शंकर हुए, जिन्हें 
कि भारतीय-दर्शन-संडल का सर्वाधिक प्रभापूण नक्षत्र माना जा सकता 
है, और जिनकी गणना न केवल भारत के श्रेष्ठतम विचारकों--ब्राशवल्क्य, 
आरुणि, गौतम, कणादि और कपिल में जो कि दाशनिक होने के साथ 
साथ ऋषि भी थे--अपिंतु विश्वसाहित्य के प्रसिद्ध दाशनिकों में करनी 
चाहिए | वस्तुतः विश्व में अभी तक कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ 
जिसके सिद्धान्तों की टीका और व्याख्या करने के लिए. इतनी बड़ी संख्या 
में मेधावी विद्वान आकर्षित हुए हों | शंकराचार्य ने अकेले ही कन्याकुमारी 
, अंतरीप से लेकर हिमालय तक वेदान्त की दुदुभी को निनादित करते हुए 
बौद्ध-साम्राज्य को छिल्न-भिन्न कर दिया और जैसा कि श्री. महादेव राजाराम 
बोडस ने “शंकराचार्य” में लिखा है-“गौतम बुद्ध के समय से तकशक्ति ओर 
बौद्धिक विचारों का प्राबल्य खूब बढ़ गया था। परन्ठ लोगों को 4ह भली- 
भाँति विदित हो गया था कि तक शक्ित से ब्रह्मशान असंभव है। इसी कारण 
मीमांसकों की प्रवृत्ति शब्द प्रामाण्य की ओर बढ़ी। उन्हीं के नियमों के 
अनुसार शंकराचार्य ने वेदान्त शास्त्र का निर्माण किया। तकशक्ति करे 
अप्रतिष्ठित और अनिश्चित रहने के कारण ब्रह्मशान का वास्तविक आधार 
शास्त्र उपनिषद हैं और उपनिषदों के वाक््यों का समन्वय करना ही ब्रह्मशान 
का मार्म है। सनातन धर्म के इस सिद्धान्त की स्थापना करके आचाय ने 
तक॑ बुद्धि द्वारा च॑चल बुद्धि को शांत किया। ““ अशांत चित्तों को 'तत्वमसि 
आदि वाक्यों द्वारा अन्तमु ख करके “अहं ब्रह्मास्मि' का साक्षात्कार कराया | 
तक॑वितकों की तरंगों में अक्के छानेवाले मन को अकह्ज्ञान द्वारा स्थिरता 
प्रदान की ।” कक 
:..” ब्द्यपि शंकराचार्य के जीवन एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुतं कुछ 


द्द् भक्ति-काव्य के मूल खोत 


सामग्री प्रकाश में आ चुकी है परन्तु उनके कालनिर्धारण के सँबँध में अभी 
तक कोई भी सर्वमान्य निर्णण न हो सका। ओ्रीकृष्णस्वामी अय्यर ने 
508॥/7९ए 870 [8 १7768 में, भाष्याचाय ने अपनी पुस्तक 228 
० $997767० में तथा आनंदगिरि ने शंकर विजय' में उनका जन्स स॑वत्‌ 
८४४५ तथा निधन संवत्‌ ८७७ माना है परन्तु श्री लोकमान्य तिलक ने 
'ीता रहस्य! में उनका समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व माना है। 
शंकराचार्य का जन्म मलाबार प्रदेश में मलज्ञाबार नदी के किनारे कलादि 
नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु 
तथा माता का नाम आर्थाम्वा था और वे मम्बूद्री बरह्मण थे । अलौकिक 
प्रतिभासम्पन्न शंकराचार्य विश्व की असारता को लक्षकर अल्पायु में ही 
सनन्‍्यासी हो गए थे। उन्‍होंने अपने सिद्धाग्तों का प्रचार करने के हेतु 
सम्पूर्ण देश की यात्रा की थी तथा जाति-पाँति को संकीर्ण प्रिथि को हटाकर 
सामाजिक विष्रमतओं को दूर कर बौद्धमत के समर्थक आचार्यों को पराजित 
करने का सर्वप्रथम प्रयास भी उन्होंने ही किया है और जैसा कि श्रीकृष्ण- 
स्थामी अय्यर ने उनके 'मनुष्य पंचक' का अनुवाद करते हुए उनके विचारों 
को अभिव्यक्त किया है--76, ए0 ॥88 १6७/'शाते +#0 ॥00'६ €7॥ 
एगशा०्पराशा4 7 कांड 2808 परा0ां४तआ0 73 फए ("परत 08 
॥6 8 ९॥89848&] 067 & ज0९-0०0०7, 8 48 एज ढ0गाएं- 
0४09, यद्यपि कट्टर ब्राह्मणों ने शंकराचार्य के विचारों का घोर विरोध 
भी किया है परन्तु वे लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए और उनके पश्चात्‌ जितने 
भी आचाये हुए उन सब पर शंकराचार्य का व्यापक ग्रभाव पड़ा है। 
शंकराचार्य वेद को अपोरुषेय मानते हैं और उनका विचार है कि 
प्रत्येक कल्प में उसकी आवृत्ति होती रहती है। वे उपनिषदों के परम 
सत्य को . हृदयंगम करने के हेतु तक को प्रमाण मानते हैं और उनकी 
दुष्टि में तक की सहायता से ही श्रुति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है लेकिन एकमाल तकंबल ही हमें सत्य की वास्तविकता से परिचित 
नहीं, करा सकता अर्थात्‌ शंकराचाय प्रत्यक्ष अनुमान आदि की अपेक्षा 
शास्त्प्रमाण वेद पर ही विशेष बल देते थे । उनके मतानुसार श्रुतिकथित 
सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं है केबल उनकी व्यास्या में ही अन्तर 
है और इस प्रकार वैदिक धर्म को उन्होंने ज्ञान, जिसमें कि ब्रह्म का स्वरूप 
निर्णय कर उसका सम्बन्ध ज़ीव और प्रकृति से लगाया जाता .है, तथा 


भक्ति-ताथना के विकास में दक्षिण की देन ९९, 


आचरण जिसमें कि मनुष्य मात्र के आचरण के संबंध में विचार किया जाता 
है, नामक दो स्वाभाविक भागों में विभाजित किया है। सैद्धांतिक दृष्टि 
से शंकराचार्य अद्वेतवादी हैं और उनके मतानुसार श्रति के मूल सिद्धान्तों 
द्वारा एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्‌ एवम्‌ आन-दस्वरूप मुक्तस्वभाव ब्रह्म का 
प्रतिपादन होता है! जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सत्य नहीं है और 
जिसका यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इस ग्रकार “स्व 
खल्विद॑ ब्रह्म ही उनका मूल सिद्धान्त है और वे ब्रह्म का बांस्तविक 
रूप निगुण ही मानते हैं तथासाथ ही साधना के हेतु उन्होंने कंम्म 
करना अनिवाये माना है। परन्तु उनका विचार है कि अस्त में कंर्म 
को भी त्याग कर सम्यास ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि समस्त वासनाओं 
और कर्मों से मुक्त हुए बिना ब्रह्मशान असंभव ही है। अतः 'शांकर 
मत' के अनुसार निवृत्ति मार्ग को; जिसे कि सन्यास निष्ठा भी कहा 
जाता है, अपनाने पर ही बल दिया गया । परन्तु तकसम्मत और 
समयापेक्षित होते हुए भी 'शांकरमत' के दोनों पक्षों में पूर्ण समन्वय का 
अभाव होने से भक्तों की रागात्मिका भक्तितभावना पर यह बोद्धिक विश्लेषण 
पूर्णतः विजय न .प्राप्त कर सका और कतिपय शंकर विरोधी दार्शनिक 
तो शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध ही मानते थे तथा उनके अब्वेत अक्ष 
की कल्पना को बोद्धों के शन्यवाद के समान ही समझते थे, अतएव 
उसका विरोध करने के हेतु “श्री यामुनाचायं ने अपने शिष्य श्री रामा- 
नुजाचार्य को “बादरायण सूत्र! पर, भाष्य लिखने का आदेश दिया। 
ब्रह्मयूल्न तथा उपनिषद्‌ के आधार पर स्थापित शंकर के अद्वेत के 
सामने भक्ति-सिद्धान्त की स्थापना असंभव होती देखकर वेष्णव आचार्यों 
ने इस भाष्य की रचना आवश्यक समझी |” (00605९व ज़०एं८5 
07 8॥7 फे, ७, 2%&॥0१७/८०४७५ ४०. 0, £#, ।7 ) 


राम/नुजाचार्ये 


श्री रामानुजाचार्य का जन्म मद्गास के समीप 'ल्िपुटी! नामक स्थान 
पर सन्‌ १०१६ में हुआ तथा मृत्यु श्रीर॑गम में सन्‌ «११३७ में हुईं । 
उनके पिता का नाम केशव और माता का कांतिमती था तथा वेदान्त- 
सार, वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप और ब्रह्मसूत्र उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तथा 
अपने सिद्धांन्तों की पुष्टि के हेतु उन्होंने प्रस्थानवयी (उपनिषद्‌, अक्षसूल्र 


१०० भक्ति-कार्ष्य क॑ मूल खोत॑ 


एवम्‌ गीता) पर भाष्य भी लिखे हैं। वस्त॒ुतः वे विशिष्टाद्वैतवादी थे 
और विशिष्टाह्वेत का अर्थ “विशिष्टस्य विशिष्टरूपेणाद्वेतम” अर्थात्‌ 
विशिष्ट का विशिष्ट रूप से अब्वेत है | जब कि शंकराचार्य ब्रह्म से 
भिन्न कोई वस्तु ही नहीं मानते और उसकी एकता पर ही जोर देते हें, 
श्री रामानुजाचार्य ब्रह्म की एकता को अद्वितीय नहीं भानते अपितु 
चिन्मय आत्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्ट मानते हैं। वे चित्त, अचित 
और ईश्वर नामक तीन पदार्थों' को स्वीकार करते हैं, तथा 'शांकर मत' के 
माया एवम्‌ मिथ्यावाद का खंडन करते हुए जीव, जगत्‌ और ईश्वर तीनों 
को भिन्न भिन्न मानते हुए भी उन्होंने जीव और जगत्‌ दोनों को एक ही 
ईश्वर का शरीर मानकर चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एंक ही माना है और उनकी 
दृष्टि में ईश्वर शरीर के इस सूक्ष्म चित्‌-अचित्‌ से ही क्रमशः अनेक जीव 
और जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है | तस्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वेत कहलाते 
हुए. भी उसमें भक्ति की प्रधानता रही है तथा समपंण को भक्ति का 
सर्वश्रेष्ठ अंग कहा गया है और इस प्रपत्ति के अधिकारी शूद्र तक माने 
गए हैं | रामानुज कर्मनिष्ठा को स्वतंत्र न मानकर ज्ञाननिष्ठा का 
उत्पादक मानते हैं ओर इस प्रकार डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों 5५ अली 
“रामानुज के अनुसार निष्काम कर्म से संचित कर्मों का नाश होता 
है। आइम्बरधूर्ण कर्मों का फल अस्थायी होता है तथा अज्लज्ञान का 
फल अक्षय होता है। परन्तु करों का सम्पादन भगवान्‌ को समर्पित 
किया जाए तो वह मोक्ष का कारण होता है।” (76490 2॥7080- 
णएए ४99 जि 4808 टा४8॥787, 0. 704) रामानुजाचाय ने उपासना 
के हेतु अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय एवम्‌ योग और ध्यान के 
लिए अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म तथा अन्तर्यामी नामक पाँच रूप साने दैं। 
यद्यपि रामानुज द्वारा स्थापित ओरीसम्प्रदाय! द्वारा भक्ति-मार्ग के परिनिष्ठित 
स्वरूप की स्थापना हुईं और उनके विचारों ने भक्ति-आंदोलन को पूर्णतः 
प्रभावित भी किया तथा ,उन्हीं का अनुसरण कर परवतीं वेष्णव प्रचारकों 
ने शंकराचा्य के माया मिथ्यावाद! के सिद्धांत का खेंडन भी किया परत्तु 
सैद्धांतिक दृष्टि सेनरामानुज का विशिष्टाद्वेत शंकराचार्य के अद्वेतमत का ही 
एक सुधार था अत: किसी भी दृष्टि से माया को मिथ्या समझकर इसका 
प्रतिपादन करनेवाले संप्रदाओ्रों का खंडन कर भगवद्भकित को ही वास्तविक 
मोक्षसाथन माननेवाले और धिष्णु को सर्वोच्च परम तत्व समझकर उनको 
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उपासना पर जोर देने वाले “द्वेत सम्पदाय' नामक एक नवीन सम्प्रदाय का 
उद्भव हुआ जिसके प्रवतंक मध्वाचार्य थें जिन्हें कि आनन्दतीर्थ तथा 
पूर्णप्रश भी कहा जाता है। 


मध्वाचायं 


मध्वाचार्थ का समय उनके सम्प्रदाय के मतानुसार संबत्‌ १०४० से 
१११९ वि. सं. तक माना जाता दे परन्तु डॉ० भंडारकर उनका समय वि. 
से, १९४४ से १३३३ तक भानते हैं और अपने कथन को सिद्ध करने के 
हेतु उन्होंने महाभारत तात्पय' तथा शिल्लालेखों के प्रमाण भी दिए हैं। 
श्रीमद्भागवत को अपने मत का विशिष्ट आधार मानते हुए शंकराचार्य के 
अह्त और रामानुज के विशिष्टाह्नेत का विरोध करते हुए मध्वाचार्ष ने 
ईश्वर, जीव और प्रकृति के पाँच-पाँच भेदों पर विशेष रूप से विचार 
किया है-- 

(१) ईश्वर और जीव भद--जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्य 
भिन्न है । 

(२) ईश्वर और जड़ भेद--जड़ ईश्वर से तथा ईश्वर जड़ से नित्य 
भिन्न है। 

(३) जीव और जड़ भेद--जीव जड़ से तथा जड़ जीव से नित्य 
भिन्न है । 

(४) जीव-जीव भेद--एक जीव अपर जीव से भिन्न है तथा 

(५) जड़-जड़ भेद--एक जड़ दूसरे जड़' से भिन्न है। 


मध्वादार्प परमात्मा को असंख्य गुणों को आधार मानते हैं और 
उनकी दृष्टि में ब्रह्म का प्रत्येक गुण असीम है तथा वह सब प्रकार से 
पृर्ण, नित्य और कार्य विधान की दृष्टि से सृष्टि, स्थिति, संहार, 
नियम, आवरण, बोधन; बंधन तथा मोक्ष नामक आठ श्रेणियों में 
विभाजित है । साथ ही वे उसे पूर्ण स्वतंत्र एबम्‌ जीवात्मा तथा ग्रकृति 
से भिन्न मानते हैं और उसमें विभिन्न अवतारों के धारण करने की क्षमता 
भी स्वीकार करते हैं. तथा लक्ष्मी को, जिसके कि श्री, भू, ही, दक्षिणा 
सीता, सत्या, भ्रीनी, रक्सिणी आदि भिन्न भिन्न रूप हैं, उससे भिन्न 
मानते हुए भी उसकी आश्रिता ही मानते हैं । मोक्ष के वे कर्मक्षय, 
उत्करांति, अचिरादि और भोग नामक चार रूप तथा मुक्तियोग को 
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सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य एवम्‌ सायुज्य नामक चार प्रकार का मानते 
हैं। मध्वाचार्य का महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक माना जाता है कि 
उन्होंने प्राचीन वासुदेव धर्म और भागवत धर्म के स्थान पर नवीन वेष्णव धर्म 
का झुजन कर व्यवस्थित रूप से भक्रित-भावना को उत्तरी भारत में सुच्ढ़ 
बनाने का प्रयास किया और जिससे कि शीघ्र ही संस्कृत भाषा के माध्यम से 
वेष्णय-धर्म का प्रचार करने वाले निम्बाकाचार्ष को इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने का 
अवसर ग्राप्त हुआ | 


निन्मार्का चार्य 


कि।।] 


श्री निम्बार्काचार्य ब्ैताह्नेत या भेदाभेद मत के प्रचारक थे तथा 
उनके निम्बादित्य, निम्बभास्कर और नियमानन्दाचार्थ आदि कई नाम 
भी मिलते हैं परन्तु प्रसिद्धता उनके निम्बा्काचार्थ नाम को ही प्राप्त हुई 
है तथा भेदाभेदवादी भास्कराचार्य एवम्‌ निम्बार्काचाय दोनों एक ही 
व्यक्षित नहीं थे अपितु जैसा कि श्री गोपीनाथ कविराज ने बंगला 
मासिक “उत्तरा' अगहन सं० १३३२ में लिखा है “ये दोनों आचार्य 
प्रथक-पथक व्यक्ति थे।” डॉ० भंडारकर ने उनका समय सन्‌ ११६२ 
३० माना है। उनका जन्म बेललरी जिले में “निम्ब' अथवा “निम्बापुर' 
ग्राम में हुआ था तथा पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम 
सरस्वती था । साथ ही उनके मतावलम्बी उन्हें सुदशन का अवतार भी मानते 
हैं और उनका सम्प्रदाय! प्रपत्ति के सिद्धाग्त पर विशेष बल देता है. तथा 
उसे 'सनक सम्प्रदाय था हंस सम्प्रदाय कह्य जाता है। 

निम्बाकाचार्य के वेदान्त पारिजात, जिसमें कि ब्रक्षसूत्रों पर भाष्य 
हैं, और दशश्लोकी, जिसमे कि उनके सिद्धान्तों का विवेचन है, 
नामक दों ग्रैथ प्रसिद्ध हैं। दशश्छोकी में उपास्य का स्वरूप, उपासक 
का स्वरूप, कृपाफल, भक्तिरस तथा फल्लग्राष्ति में विरोधी नामक पाँच 
जय पदाथ मानते हुए इन्हीं पाँच विषयों के अन्तर्गत अक्म, जीव, 
जगत, मोक्ष तथा मोक्षसाथन सग्बंधी सिद्धान्त संनिहित किए गए हैं। 
रामानुज की भाँति वे भी चित; अचित्‌ और ईश्वर नामक तीन पदार्थों 
को स्वीकार करते हैं तथा जेसा कि श्री बलदेव उपाध्याय का मत है 
“उनकी सम्मति में जीव अबस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और 
अभिन्न भी ।” (भारतीय दर्शन, (एृष्ठ ४८७) इस प्रकार निम्बाकाचार्य जीव 
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और जगत्‌ ब्रह्मके साथ द्वैत तथा अद्वैत दोनों प्रकार का. संबंध मानते हैं 
और दशइलोकी-भाष्य' में श्री हरिव्यास देव जी ने लिखा भी है---“एक- 
मेब ब्रह्मविशान रूरप॑ वस्तुतः सर्वाकारम | जीव्वह्मणोरभेद्वेष्प वैलक्षष्य 
व्यवहारी5वतारावतारिणोरिव नित्यस्तेन न क्वाषि वाक्यव्याकोपों भक्ति 
सिद्धिश्व | न ॒च धर्मसाडकर्यम । घटकपालयोगुणगुणिनोश्व सत्यप्यभेदे 
तददर्शनात्‌ ।” निम्बाक ने श्रीकृष्ण को परत्रह्म माना है और क्रममुक्ति तथा 
. सद्योम॒त्रित नामक दो प्रकार की मुक्रित - भी मानी हैं' तथा भगवान श्रीकृष्ण की 
वाष्ति के हेतु ऐश्वर्यान-दुप्रधान तथा सेवानन्दप्रधान नामक मुक्ति के दो 
रूप माने हैं और “दशश्लोकीः में सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करनेवाली श्रीकृष्ण 
के वामांग-में विराजित तथा सहस्तों सखियों से सेवित राधा को स्त॒ति भी 
कृष्ण की स्तुति के साथ की है-- 


अंगे तु वामे चृषभानुजां मुदा, विराजमानमनुरूप सोभगाम्‌। 


सखीसहसत: परिषेवितां सदा स्मश्म देवी सकलेष्ट कामदाम | 
विष्णुस्वामी एवं वल्‍लभाचार्य 


वस्तुतः राधाकृष्ण की भक्ति का शास्त्रीय ढंग से उत्तरी भारत में प्रचार 
करने के फलस्वरूप ही वैष्णव आचार्यों में निम्बाक को विशेष महत्त्व दिया 
जाता है और इसीलिए आगे चलकर वल्लभाचार्य को भी राधाकृष्ण की 
युगल उपासना का ग्रचार करने में विशेष सफलता प्राप्त हो सकी तथा वे 
अपनी पुष्टिमार्गी भव्वित का स्वरूप भी स्थिर कर सके श्री बलल्‍लभाचाय से 
पूर्व विष्णुस्वामी नाम के कुछ आचार्य भी हो चुके हैं. जिन्होंने कि विष्णु- 
स्वामी सम्प्रदाय की स्थापना की है जिसे कि शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय और रुद्र 
सम्प्रदाय भी कहा जाता है। वलल्‍्लभाचार्य को विष्णुस्वामी की परम्परा में ही 
माना जाता है तथा नाभाजी ने अपनी भकक्‍तमाल में उन्हें विष्णुस्वामी को 
परम्परा का आचार्य ही माना है यद्यपि श्री जी, एस, भटट उन्हें विष्णुस्वामी 
की परम्परा में नहीं मानते--6 200708०४0॥ 8॥७४४९९॥ एह४ए 
ह6ज़बाए 87०१9 ०७]]80०॥8 ८६४ए७ 08706, ९7४६(076, 06 
8006.0॥60 88 क्रांडण+089 ते 90]0809)7092)9 0036 
(४ एक 70.6 00 पक्राणप्र8णकाओं का) 0 ५8॥9009-- 
वक97ए१, 7 फजफए 0 ७. #. 80800 +. 8, 800 ()९४४७)। 


007०/०९॥०८, (५8००. ) लेकिन डॉ .भंडारकर ने तो स्पष्ट रूप से 
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लिखा है कि विष्णुस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त वही था जो वल्‍लभाचाय का 
है | वस्तुतः वहलभाचायं के समय तक विष्णु सम्प्रदाय के सात सौ आचार्य 
हो चुके थे और पद्मपुराण, भविष्यपुराण तथा श्रीधर स्वामी की श्रीमद्भागवत 
की टीका में भी उनका उल्लेख हे--अतः चौदहवीं शताब्दी के पूरब ही 
उनका समय माना जा सकता है | साथ ही 'गौडीय दशम खंड” के एक लेख 
के आधार पर एक विष्णुस्वामी का जन्म सन्‌ ८२० माना जाता है जो कि 
कांचीनगर में रहते थे | डॉ० दीनदयालु गुप्त के शब्दों में “राग्रबहादर श्री 
अमरनाथ राय जी का इस विषय पर 'भंडारकर रिसर्च इत्स्टीट्यूट-एनल्स 
में एक लेख है जिसमें कहा गया है कि “माथवाचार्य तथा श्रीसायणाचार्य के 
गुरु श्री विद्या्शकर थे और विद्याशंकर का ही दूसरा नाम विष्णुस्वामी था ।” 
इधर यह भी लोकोपवाद प्रचलित है कि महाराष्ट्र में प्रचारित भागवत धम 
के, जो कि वारकरी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अनुयायी ज्ञानदेव और 
नामदेव आर्दि भी विष्णुवामी संप्रदाय में ही आते हैं । 


बल्‍लभाचार्य ने जीव और ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा के शुद्ध 
अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है तथा वे ब्रह्म को माया-संबंध से रहित और 
शुद्ध मानते हैं जिससे कि उनका मत शंकराचार्य से भिन्‍न शुद्धाह्वेत कहलाता 
है| वस्तुतः: उनकी भक्ति-भावना पुष्टिमार्गी थी यद्यपि विचारकों ने ताक््विक 
दृष्टि से उनके संप्रदाय को शुद्धाद्वेत सिद्धान्तवादी, ब्रह्मवादी तथा अविक्ृत 
परिणामवादी भी माना है जब कि साधना की दृष्टि से पुष्टिमार्गी कहना ही 
अधिक उपयुक्त है और स्वय॑ वलल्‍्लभाचाये ने भी अपने (पुष्टि-प्रवाह मर्यादा 
भेद' नामक ग्रंथ में मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग तथा पुष्टिमा्ग नाम के तीन 
मार्ग माने हैं ओर “कृष्णानुग्रहरूपाहिं पुष्टि: के अनुसार तो. श्रीकृष्ण का 
अनुग्रह ही पुष्टि है। भगवद्प्राष्ति के हेतु सांसारिक विषयों का त्याग करना 
भी वे आवश्यक समझते हैं और 'सुबोधिनी टीका' में तो उन्होंने स्पष्ट लिखा 
है कि जब तक कामादिक दोष नष्ट नहीं होते तब तक भक्ति उत्पन्‍्न नहीं 
होती | ईश्वर, जीव और जगत के सम्बन्ध में वलल्‍लभाचार्य का सिद्धान्त 
अद्वेतववादी अवश्य है लेकिन शंकराचार्य की अब्वेतता से उनकी अद्वैतता 
बिलकुल ही भिन्‍न है | जब कि शंकराचार्य ने एक ब्रह्म को ही सत्य माना है 
तथा शेष सबको कल्पनासाल माना. हैं, वल्‍लभाचायं जीव और जगत कों 
ईश्वर का अंश मानकर वास्तविक मानते हैं तथा जड़जगत और जीव सृष्टि 
को सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही अंश मानते हैं। वललभ सम्प्रदाय के अनुसार 
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५ की] हक रू 
श्रीकृष्ण ही पूर्णानन्द स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्महेँ तथा 'तत्वदीप निबन्ध' के 
प्रथम श्लोक में ही उन्होंने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए. कहा है--- 


नमो भगवते तस्में क्ृष्णायादूभुत कर्मणें | 
रूपनामविभदेन जगत्‌क्रीडति यो यतः || 


उन्होंने अपनी भक्तित में प्रपत्ति को विशेष स्थान दिया तथा गोपालकृष्ण 
की लीलाओं को अलौकिकता प्रदान कर प्ृष्टिमार्गीय सेवा में परतह्म भगवान 
श्रीकृष्ण की सेवा करना ही जीव का परम कतंव्य समझा । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि शानमार्ग और योगमार्ग की अपेक्षा वरलभाचाय का पृष्टि माग 
अधिक सुगम तथा प्रशस्त है और क्ृष्णकाव्य की परम्परा के विकसित होने 
में उनके दाशनिक सिद्धान्तों से तो विशेष सहायता प्राप्त हुई है । 


वारकरी सम्प्रदाय के भक्त 


इधर दक्षिण भारत में विक्रम को तेरहवीं शताब्दी के लगभग पंढरपुर 
नामक स्थान के आसपास वारकरी सम्पदाय' को स्थापना से भारतीय धर्म 
साधना को विकसित होने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। नामदेब और 
तुकाराम ने भक्ति के समन्वित रूप का प्रचार सबग्रथम पंढरपुर के आसपास 
ही किया था | पंढरपुर में विठोबा जी का मंदिर है तथा विठोबा और पंढंर- 
पुर दोनों ही नाम शिव और विष्णु की समत्वयात्मक भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत 
करते हैं | डॉ० भंडारकर का मत है कि पंदरपुर का प्राचीन नाम 'पांड्रंग- 
पुर' है तथा पंढरपुर नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उसे पांडुर॑ग' ने 
'बसाया था | हेमचंद्र के अनुसार पांडरंग! रुद्र' अथवा शिव' को कहते हैं 
और पंढरपुर में तो आज भी शिव का एक मंदिर है तथा यात्री विठोबा जी 
के दर्शन के पूर्व शिव के ही दर्शन करते हैं। पांडर॑ग तो शिव का ही नाम 
है, यह तो स्पष्ट हो चुका है और इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि संस्कृत नाम “विष्णः कर्नडी भाषा में 'विट॒ठ' हो जाता है और 
भंडारकर तो “विटठल' को विष्ण का अप्रभंश रूप ही मानते हैं | “बिटठल 
का अर्थ 'ईट .पर खड़ा हुआ! (मराठी; विट-इंट) भी होता है। बस्ठुत 
वारकरी सम्प्रदाय का प्रवर्तक ज्ञानेश्वर को ही माना जाता है और “अंमृतानु- 
भव' के उनके एक पद से स्पष्ट जान पड़ता है कि उन पर काश्मीरी शैंव 


१०३ भक्ति-काव्य के मूल स्ोत 


सम्प्रदाय के मूलाधार शिवसूल्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था और उच्होंने 
शंकरमत के मायावाद का खंडन भी किया था--- 

आणि ज्ञानबन्ध ऐसे । 

शिव सूत्राचे निमिये | 

ब्रह्माणधीतले असे | सदा शिवे । 

यह तो स्पष्ट ही है कि वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी शिव और विष्णु 

में भेद नहीं मानते हैं तथा शानेश्वर की प्रसिद्ध कृति 'ज्ञानेश्वरी' में रोचक 
और आकर्षक शैली में निगुण व निराकार परमात्मा की भक्ति का ही प्रति- 
पादन किया गया है। जेंसा कि डॉ० शुं० दा० पेंडसे ने 'महाराष्टचा 
सांस्कृतिक इतिहास' (प्रृष्ठ १४७-१४९) में लिखा है--“गीता के आधार पर 
अद्गैत एवं द्वैत संप्रदाय के भक्तिमार्ग का सामंजस्थ ज्ञानश्वर आदि संतों ने 
किया । ' भक्तियोग के द्वारा ही जनता में समता प्रस्थापित करने का ज्ञानदेव 
का प्रयत्न था ।” इसी ग्रकार श्री वि० ल० भावे ने “महाराष्ट्र सारस्वत' में 
लिखा है--“ज्ञानदेव की कृति 'शानेश्वरी ही नहीं अपितु वागीश्वरी भी है। 
वह जैसे एक धर्मज्षेत्र है वेसे ही वह काव्यगंगा भी है ।” प्रो” न० र० फाटक 
ने भी 'जशञानेश्वर आणि शानेश्वरी' में लिखा है--“उत्तरी भारत में इस्लाम के 
आने से जो राजकीय आक्रमण और धार्मिक संक्रमण हुआ उसके कारण 
साधारण'जनता किंकत्त व्यविमूढ़ हो रही थी, पर गीता का आधार लेते 
हुए ज्ञांनदेव ने जनता में आत्मविश्वास का निर्माण किया ।” वारकरी 
सम्प्रदाय का नाम वस्तुतः दो शब्दों अर्थात वारी' एवं “करी” के संयोग से 
बना हैं जिसका अथ 'परिक्रमा' करने वाला था | लेकिन यह परिक्रमा पंढर- 
पुर के मंदिर में स्थापित विठोबा की भूति तक ही सीमित रही । परन्तु नाम- 
देव केवल पंढरपुर में ही नहीं रहे बल्कि उनकी यात्राएं उत्तर भारत में 
हस्तिनापुर और बदिरिकाश्रम तक हुई । शने: शनें: इन भक्तों की भर्वित का 
मूल अद्वेती स्वरूप भी द्वेतभाव से प्रभावित जान पड़ने लगा और सगुणों 
पासक भक्तों में तथा उनमें कोई विशेष अन्तर न दृष्टिगोचर होने जगा । 
'फलत: उससें निगु ण सर्वात्मस्वरूप, अद्वेत ब्रह्म के प्रति पृ्ण निष्ठा होते हुए 
भी संग॒ुण प्रतिमा के समक्ष कीतन करने में आपत्ति न समझी गइई। सब 
जाति और वर्ग के लोगों को धर्म दीक्षा देना भी इस सम्प्रदाय की एक 
भहान विशेषता थी। इसी प्रकार महानुभाव पंथियों ने भी धरमंसाथना को 
विकसित होने में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है तथा श्री नारायण वासुदेव 
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गोडबोले के शब्दों मं-“वल्लभ संप्रदायियों के समान महानुभाव पंयी भी कच्छ, 
मत्स्पादि दशावतारों में भगवान श्रीक्ृषष्णचंद्र को ही पूर्णावतार मानते थे और 
आदि शक्ति सवंशुण एबं अंशों का यथार्थ स्वरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के 
रूप में ही देखते थे ।” कवि नरेंद्र की रुविंमणी स्वयंबर तो महानुभाव पंथ 
की एक उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। रामभक्ति के सर्वप्रथम आचाये 
और दक्षिण में उद्भत होने वाले भक्तित आन्दोलन को पूर्णता की दिशा में 
पहुँचाने का श्रेय रामानन्द जी को ही है तथा जेसा कि डॉ० ताराचंद ने 
लिखा है उत्तर ओर दक्षिण की भ्रित पद्धति का समन्वय रामानन्द का एक 
महाव्‌ काय है---'४६४08790 प ४०७ 0०॥७ 07709० 00४ ज़७०४ 0))७ 
(3॥8/0-70 ए80॥ 0708 0६ 5090॥ 80५ ४॥6 २०75,” 


आगे चलकर सोलहवीं शताब्दी के लगभग दक्षिग की विभिन्न अंतर्प्रातीय 
भाषाओं में कई ऐसे सगुणीपासक्र भक्त कवि हुए जिनकी भरक्ति-साधना सूर 
ओऔर तुलसी से किसी भी भाँति न्यून न थी तथा उन्होंने अपने साहित्य में 
कृष्ण काव्य की परम्परा को भी अक्ष ण्ण बनाए रखा | इसी समय दक्षिण के 
प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि पोतनासात्य ने जिन्हें कि पोतन्न या पोतन्ना भी कहा 
जाता हैं तेलगू में भागवत का अनुवाद किया है और वे अपने काव्य सुजन का 
उद्देश्य भक्त कवियों की भांति भवबंधन से मुक्ति पाना ही मानते हैं--- 
ओनरन्‌ नन्नयादि कवुली युर्विन बुराणावलुल' 
तेनुगुन जेयुचु मत्पुराकृत शुभोदिकपंबु दानेद्विदो 
तेज्गुन जेयुड मुन्नु भागवत मुनु, दीनिन देनिर्गिचि ना 
जननंबुन सफलंबु जेसद बुनजन्मंबु लेक डगन || 
साथ ही चाट विटठलनाथ ने भी कन्नड़ में भागवत का अनुवाद किया 
है और कन्नड़ भाषा में 'दासर पदागुल' नामक बहुत से वेष्णवदासों द्वारा 
रचित पदों का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। कनकदास की मोहन 
तरंगिणी भी एक उल्लेखनीय कृति है| इसी प्रकार पुरंदरदास ने भी कृष्ण 
विषयक बहुत से पद लिखे हैं । 
इस प्रकार भारतीय भक्ति-साधना के विकास में दक्षिण के भक्ति 
आंदोलन ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 


भारतीय भक्कि-साधना में तमिल संतों का योग 


भारतीय भक्ति-साधना के प्रारंभिक विकास के विषय में विचार करने के 
उपरान्त स्पष्ट रूप से बविदित हो जाता है कि वंदिक युग से चली आती 
भक्ति की अजख थारा उपनिपदों, ब्राह्मग-प्रंथों, स्मृतियों, पुराणों, बोदध-धर्म; 
जैन-धर्म, सहजयानी तिद्धों तथा नायपँथी योगियों के कारण अपना रूप एवं 
मार्ग परिवर्तित कर चुकी थी और यदि हम यह कहें कि उत्तरी भारत में 
गुप्तकाल समाप्त होने तक वह समाप्तप्राय-सी होने लगी थी तो कोई 
अत्युक्षित न होगी | उत्तरी भारत में चाहे उसका प्रभाव मंद-सा पड़ता जा 
रहा हो, लेकिन दक्षिणी भारत में तो वह अभी भी तीत्र गति से निर्न॑रित हो 
रही थी, और पद्धहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में उत्तरी भारत में जो सगुण- 
धारा “के भक्त कवियों ने विभिन्न वेष्णव सम्प्रदायों के पारस्परिक वेमनस्थ को 
दूर कर शैव, शाक्त एवं अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध स्थापित कर हिंदी साहित्य 
को महत्त्वपूर्ण देन दी है, उसमें भी दक्षिण के तमिल भक्तों का विशेष 
प्रभाव है | 


डॉ ग्रियसन ने भारतीय भक्ति-आंदोलन पर विचार करते हुए लिखा 
ह--“कोई भी व्यक्तित जिसे कि पद्धहवीं शताब्दी तथा बाद की शताबिदयों के 
साहित्य का अध्ययन करने का अबसर प्राप्त हुआ है, उस भारी व्यवधान (५७७०) 
को लक्ष्य किए, बिना नहीं रह सकता, जो प्राचीन एवं नूतन था मिक भावनाओं 
में दृष्टिगोचर होता है| हम अपने आपको इस प्रकार के धार्मिक आंदोलन 
के सामने पाते हैं जो उन समस्त आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें 
भारतवष्र ने कभी देखा है | यहाँ तक कि वह बौद्ध-थर्म के आंदोलन से भी 
अधिक विशाल है, क्योंकि उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है | इस युग में 
धर्म, शञान का नहीं, अपितु भावावेश का विषय हो गया था। यहीं 
साधना एब॑ प्रेमोह्लास के प्रदेश में प्रवेश करते हैं और ऐसी आत्माओं का 
साक्षात्कार करते हैं जो वस्तुतः काशी के दिग्गज पंडितों की श्रेणी के नहीं, 
अपित॒ जिनकी समता मध्ययुग के यूरोपीय भक्त बर्नाई ऑफ क्लेयर बॉक्स, 
थामस ए केम्पिटन और सेंट थेरिसा से है ।” 


जिन्होंने इस भव्ति-साथना के वास्तविक विकास पर विचार नहीं किया, 
उन्हें यह देख , कर कोौवृहल ही होता है। स्वयं डॉ० ग्रियसेन भी आश्चर्य 
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चकित हो कर कहते हैं, “अचानक हीं विद्युत के आलोक के समान तत्कालीन 
था मेक मतों के ऊपर एक नयी बात दृष्टिगोचर हुई | इसे भक्ति-आंदोलन 
कहना चाहिए । कोई भी हिन्दू नहीं जानता कि वस्तुत: यह बात कहाँ से 
आयी तथा कोई भी इसका आविभांव-काल निर्धारित नहीं कर पाता ।१ 
स्मरण रहे कि डॉ० जाज ग्रियसंत ने इत आंदोलन का संबंध मध्ययुग के 
भर्मी औसाइयों से स्थापित करते हुए उसे ईसाइयत की देन माना है, और उनके 
इस दृष्टिकोण को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि पाश्चात्य 
विचारकों ने तो सबंदा ही भारत में जो कुछ स्वृहणीय समझा है उतका संबंध 
यूरोप से अवश्य स्थापित किया है । इसे चाहे उनकी अहंमनन्‍्यता समझा जाए 
या विहक्षत देश-भक्ति, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यह भारतीय भक्त 
आंदोलन विशुद्ध भारतीय ही था | यह कहना तो ओर भी अधिक उपहासास्पद 
समझा जाएगा कि जब भुसलसानों ने हिन्दू देवालयों को नष्ट करना प्रारंभ 
किया तो हिन्दू लोग भजन-भाव में जुट गए, | वस्तुत: भारतीय भक्ति-साधना 
प्रकृत रूप में विकास के पथ पर अवसर होती गयी, और उसके बिकास में 
मज्ञतः दक्षिण भारत के तमिल भक्तों तथा वेष्णब आचार्यों का महत्त्वपूर्ण योग 
रहा है। दक्षिण भारत में यह आंदोलन क्यों हं। सका, इत पर विचार करते 
समय हमें तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा । 


हथ॑ के उपरान्त किसी भी सा्वभौभिक सम्राट के न होने से, देश छोटे- 
छोटे राच्यों में विभाजित हो गया तथा राष्ट्रीय एकता एवं संगठन के अभाव 
में इन छोटे-छोटे राज्यों में भी फूट के बीज पल्‍्लवित होने लगे | भारत की 
दशा अत्यन्त शोच्नीय हो गयी | पारस्परिक द्वेष, कलह तथा ईर्ष्या की 
भावना का उदय होने से सामाजिक स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरने लगा, और 
उत्तर भारत में तो धार्मिक संस्थाओं के छेतु कोई भी अवलम्ब न रहा । ईसा 
की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के अद्धभाग तक गुप्त साम्राज्य ने 
भारतवर्ष में वेष्णब भक्ति तथा भागवत धर्म के प्रचार में अपना महान्‌ योग 
दिया था; लेकिन भारतीय इतिहास के इस स्वर्णयुग के समाप्त होते ही, 
उत्तरी, भारत में शैवों और बौद्ध-धर्मावलम्बियों की प्रबलता हो गयी। 
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भागवत धर्म हय॑बंधन जेंसेंप्रतापी उत्तमारतीय स्नाटों द्वारा उपेक्षित होने 
के कारण निबल-सा होने लगा, परखु दक्षिण भारत में तो उत्तकों विकसित 
होने के पूर्ण सुअवसर प्राप्त थे | वस्तुत: आठवीं से लेकर पद्धहवीं शताब्दी 
तक; दक्षिण भारत ही धामेक भावनाओं का केद्ध रहा है। राजनीतिक एव॑ 
सामाजिक परिवतनों के फलस्वरूप भक्ति की जो धारा दक्षिण में प्रवाहित 
हो रहीं थी, वह दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा ही उत्तरी भारत में पहुँची | 
श्रीमद्भागवत में इसी तथ्य को लक्ष्य कर कहा गया है--- 

उत्पन्ना द्रविददे साहं वृद्धि कर्याटके गता | 

क्वचित्कवचित्महाराष्ट्र गुजरे जीर्णतां गता || 

तब घोर कलेगोंगात्‌ पाखण्डे: खंडिताडझुका | 

दुबलहां चिरं याता पुल्राभ्याम्‌ सह मन्दताम || 

वन्दावन पनः प्राप्प नवीनेव सुरूपिणी | 

नाताहं युवती सम्पक्‌ प्रेछरूपा तु साम्रतम्‌ ॥ 

--श्रीमद्भागवत अ० १ श्लोक, ४८-४० 


उत्तरी भारत में हिन्यू राजाओं की शक्ति छिलन्न-भिन्न होती जा रही थी, 
तथा उन्हें इस्लाम धर्म का भी सामना करना पड़ता था, जब कि दक्षिण में 
चोल और विजयनगर के नरेश पूर्ण-शक्ति-सम्पन्न थे | अतः दक्षिण भारत में 
वेष्णब धर्म के विकास की पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हो रही थीं | हषवर्धन ने तो 
हिन्दू और बौद्ध धर्म दोनों को ही समान रूप से अपनाया था, लेकिन पुल- 
केशिन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ कर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान पर पूर्ण ध्यान 
दिया । उन्हीं दिनों दक्षिण में पल्‍्लववंशीय नरसिंह वर्मा ने भी पौराणिक धर्म 
करा प्रचार किया और महामल्लपुरम्‌ के मंदिरों का निर्माण भी इसी समय 
हुआ | आठवीं शताब्दी में तो दक्षिण भारत में भक्ति-आंदोलन विशेष रूप से 
प्रचलित हो गया था तया शैव और वेष्णव धर्म के आचार्यों ने संयुक्त होकर 
बोद्ध एवम्‌ जेन-धर्म का कड़। विरोध करते हुए परमात्मा की सत्ता, उदारता 
और दयाद्रता का प्रक्तर किया था | 


कुछ विचारकों का यह भी मत है कि दक्षिण में भक्ति-आंदोलन का जो 
यह रूप स्थिर हुआ, उत्तका बहुत कुछ श्रेय बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म को ही 
हे परन्तु डॉ० ताराचन्द के इस कथन से कि दक्षिण भारत में जो भक्ति- 
भावना विकसित हुईं है वह बौद्ध एवम्‌ जेन धर्म से प्रभावित रही है, हम 
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किसी भी भाँति सहमत नहीं हो सकते | मारी दृष्टि में तो इन दोनों धर्मों 
के उद्भत होने के पूते ही दक्षिग भारत में वेष्णव-भक्तित उदय हो चुकी थी | 
इधर नासिक में उपलब्ध 'नानाधाट! के शिला-लेंख से स्पष्ट रूप में ज्ञात हे 
जाता है, कि वस्तुतः भागवत धर्म अपनी जग्मभमि सथुरा-पदेश से चल कर 
ईसा से पूर्व ही प्रथम शताब्दी में दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुका था ओर 
साथ ही कृष्णा जिले के “चाइना” नामक शिलालेख द्वारा भी ज्ञात होता है कि 
ईसा के पश्चात्‌ दूसरी शताब्दी तक दक्षिण की ओर यह और भी अधिक बढ़ 
चुका था। इसी प्रकार प्रयाग की सम्राट समुद्रगुप्त वाली प्रशस्ति में कांजीवरम 
के विंष्णुगोप नाम का उल्लेख किए जाने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह 
ईसा की चौथी शताब्दी तक तो मुदर दक्षिण में प्रचलित भी हो चुका था ।१ 


वस्तुतः तमिल प्रदेश के निवासी ईस्वी शताब्दी के प्रारम्भ होने के पूर्व 
से ही पूर्णतः: सभ्य और समृद्ध तथा कला, उद्योग, वाणिज्य आदि में उ-नत 
थे। दक्षिण भारत में वेष्णव धर्म का उदय कब हुआ, इस विषय में विद्वानों 
में कुछ मतभेद-सा है; अत: उनके विचारों का अनुशीलन करते हुए किसी 
उचित निर्णय पर पहुंचना अप्रासंगिक न होगा । तमिल साहित्य के इतिहास 
का अध्ययन करते समय कॉडवेल ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया 
है कि वस्तुतः दक्षिण भारत में बेष्णव धर्म की उत्पत्ति रामानुज द्वारा ही हुई, 
और इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी या उसके उपरान्त ही वेष्णब भक्ति को विक- 
सित होने का अवसर प्राप्त हुआ होंगा। अन्य लेखकों ने भी कॉडवेल के 
विचारों का समर्थन करते हुए यही माना है कि आत्यवार संत रामानुज के 
अनुयायी थे | इस प्रकार भिगन-भिन्‍न विचार-धाराओं को प्रस्तुत करते हुए 
कुछ विद्वानों ने तो बेष्णव धर्म का प्राचीन भारतीय इतिहास में कहीं उल्लेख 
थी नहीं पाया है, लेकिन डॉ० भंडारकर ने 'वेष्णविज्म, शेविज्म एन्‍्ड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स' में तथा श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार ने 'अलीं हिस्टो आफ 
वेष्णविज्म इन साउथ इ'डिया' में स्पष्ट रूप से यह स्वोकार किया हैं कि दक्षिण 
में वैष्णव धर्म का उद्भव, ईसा को प्रथम शताब्दी के लगभग हो चुका था| 
ऐयँगार महोदय ने पदूमपुराण की एक कथा को उद्धत करते हुए यह प्रति- 
पादित किया है कि--//॥७ ?06फ्री8 एछरष्शरीएएणक ९ 77 ४धॉं8 
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पद्मपुराण में एक स्थल पर लिखा है कि देशाटन करते समय एक बार 
मुनि नारद गोकुल पहुँचे। वहाँ उहोंने एक नारी को धल-धसरित स्थिति 
में दो युवा पुत्रों के साथ देखा, जो कि मृत-सदृश्य प्रतीत धो रहे थे | नारद 
उक्त स्त्नी को[देख कर अत्यन्त दुखी हुए तथा उच्होंने उसते उस स्थिति में 
पहुँचने का कारण पूछा | तब उस नारी ने उनसे कहा कि बह द्रबिड़ प्रदेश 
में उत्पन्न हुईं, ओर कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में पाली-पोसी जा कर युवा होती 
हुईं दो पुत्रों-लहित गुजरात पहुँची, जहाँ कि उसे निर्वाह करना कठिन हो 
गया, और इसलिए, शोचनीय दशा में होने के कारण ही उसे अपने इन दो 
अतठल्य पुर्ता-साहित यहाँ आना पड़ा हैं। उसने नारद से यह भी कहा कि 
उसका नाम भक्ति है तथा उसके ये दोनों पुत्र क्रमशः ज्ञान और बैराग्य हैं । 
इस कथा से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भवित का उदभव दक्षिण में 
द्रविड़-प्रदेश में ही हुआ था, और यह भी स्पष्ट है कि अडियार तथा आह्ृवार 
सत वस्त॒त: तमिल-अदेश में ही उत्पन्न हुए थे, और यह अनुमान कि भारतीय 
भरक्ति-आंदोलन को विकसित करने में सर्वप्रथम उन्होंने ही सहयोग दिया था, 
वास्तविक प्रतीत होता है] अय्यंगार महोदय ने तो तीसरी शताब्दी के एक 
नवप्रकाशित 'परिपड़ल' नामक तमिल काव्य-संग्रह का उल्लेख करते हुए यह 
भी लिखा है कि कम-से-कम तीसरी शताब्दी तक निश्चय ही दक्षिण में भक्ति- 
आंदोलन विकसित हो चुका था, और उसका प्रभाव शनैः-शने: उत्तर पर भी 
पड़ने लगा था | 


यद्यपि श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार ने प्रबस्धम्‌ के पदों का उद्धरण देते हुए, 
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किया है कि उत्होंने बौहू, जेन और शेब-धर्म के ग्रंथों का अनुशीलन किया 
था, परःत अय्यंगार महोदय इस अवतरण को न केवल लाक्षणिक समझते हैं, 
अपितु वे तो इसे किसी साक््य के रूप में स्वीकार करना भी संदेहास्पद ही 
मानते हैं | साथ ही यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ प्रबन्धम्‌ का 
श्री अभ्यंगार द्वारा उद्धत पद किसी परवर्ती संत की रचना हो, जो कि बोड- 
धर्म ओर जेन-धर्म के पश्चात्‌ वेष्णब धर्स की ओर उन्मुख हआ होगा | ऐति- 
हातिक तथ्यों से भी प्रारम्भिक आत्यार संतों की ग्राचीनता सिद्ध की जा 
चुकी है, अतः हमें उक्त अवतरण से तथा डॉ० ताराचन्द के कथन से सहमत 
होने का कोई भी कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । 

यों तो सभी वेष्णव सम्प्रदायों का मूल खोत वेद ही दें. लेकिन जैसा कि 
हम कइ चुके हैं, आगे चल कर ईसा की पद्धहवीं शताब्दी में उत्तरी भारत में 
भविति-भावना की जो निश्चरिणी प्रवाहित हुई है, उसके मूल में इन्हीं अडियार 
शेव भक्तों तथा आत्वार वेष्णव भक्तों की भक्तिभावना विद्यमान रही है। 
चोलवंशीय राजकुलशेखर ( सन्‌ ९८४-१०१३ ३० ) के समय में तंजीर-निवासी 
पन्म्बियानदार' ने शेवभक्ति-साहित्य को ग्यारह भागों में 'तिरुसुरारि' नाम से 
संकलित किया है, जिनमें से 'तिरुज्ञान' नामक प्रथम तीन भाग 'सम्बन्धमूति 
स्वामी के संग्रह हैं, दूसरे तीन “तिरुनाऊ करवू! के और सातवाँ 'सुन्दर' का 
है, तथा ये सातों संग्रह 'तिवाराम” नाम से प्रसिद्ध हैं, ओर धार्मिक अवसरों 
पर वेदों की भाँति पठित होते हैं। उपनिपदों की समकक्षता रखने वाला 
'तिरवाचकम नामक आठवाँ संग्रह 'माणिक्कवासहर' का है; तथा 'तिरुइसेय्या' 
नामक संग्रह में साधारण कवियों के पद संकलित हैं, और अन्य दो संग्रहों में 
क्रमशः 'तिरुवृज्ञर' तथा 'नक्किरर' और “नम्बियानदार' के पद संगृहीत हैं । 
वस्तुतः दक्षिण भारत के इन शेवभक्‍तों का थामेक साहित्य ये ग्यारह संकलन 
तथा “प्रियपुराण! ही हैं। 

शेंव भक्तों की भाँति वेष्णव भक्तों ने भी जो कि 'आव्वार! संतों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, और जिनकी संख्या बारह कही जाती है, तथा जिनमें से चार 
पल्‍लव, तीन चोल, एक चेर और चार पाण्डव देश के कहे जाते हैं, भारतीय 
भक्ति-आंदोलन में अपना मह्वपृर्ण योग दिया है। इन भक्तों में स्त्री 
प्रचारिकाएं भी सम्मिलित थीं, तथा कहा जाता है कि इन आठवार भक्तों ने 
लगभग चार सहख गीत तमिल भाषा में लिखे हैं जो कि प्रबनन्धम के नाम 
स प्रसिद्ध हें और वेदों की भाँति मास्य है। सभी सेंध्णमापासक अपने-अपने 
घरों में तथा देवालयों में और सभी प्रकार के उत्सबों, धामक कृत्यों और 
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पूजाओं आदि में एक स्वर से 'तिरुवाव मोकछी' नामक दिव्य प्रवस्थम्‌ को गाते 
हैं, जिसका अर्थ तमिल भाषा में संतों. के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी' 
है| बस्तुत: इन गीतों में विष्णु को बासुदेव, नारायण, भगवदुपुराण आदि के 
नाम से संबोधित करते हुए उन्हें नित्य, अनन्त और अखंड मान कर भरत 
में प्रपत्ति अर्थात्‌ पूर्ण आत्मसमर्पण को आवश्यक माना गया है। आक्ववार 
संतों ने सभी जाति और वर्ग के मनुष्यों को अपनाया था; वे धामक भेदभाव 
नहीं रखते थे ओर राम तथा कृष्ण नामक अवतारों की भक्त वात्सल्य, दास्प 
तथा कास्ता भाव से करते ये। साथ ही वे प्रेम तथा आत्मसमपंण को विशेष 
महत्व देते हुए भक्ति-भावना को स्ल्ली-पुरुष के मधुर सम्बन्ध के समान समझते 
थे बस्तुतः वहलभाचार्य की पुश्टिमार्गी भक्ति और चैतन्य महाप्रभु की रागा- 
नराग भव्रित का प्रेरणाख्रोत 'प्रबन्धम! के इन गीतों में ही इृष्टिगोचर होता 
है, तथा इन पदों की मधुरता के फलस्वरूप ही बहुत से पदों का अंग्रेजी में 
अनुवाद भी किया गया है तथा डा० पोप ने भी इन गीतों की प्रशंसा करते 
हुए लिखा है--“/॥6 49800 04 ४४७४७ 80788--णि ० गएंए0३४ 
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इधर एक भहत््वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह भी उठता है कि वस्तुतः इन 
शेव तथा वेष्णव भक्तों में प्राचीन किसे माना जाए? यों तो शिवोपासना 
अनादिकाल से है, तथा पाश्वात्य विद्वान भी इसे स्वीकार कर चुके हैं कि 
आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व शेव-थर्म प्रचलित था और ईस्वी सन्‌ ७०० से 
तो दक्षिण भारत के शेव संतों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध होतें 
हैं, तथा उनका विस्तृत विवरण भी प्राप्त होता है। डॉ० भंडारकर तथा श्री 
अय्यंगार, दोनों के विचारों को प्रस्तुत करते हुए हम स्पष्ट कर चुके हैं कि 
दोनों ने ही वेष्णब भक्तित का विकास दक्षिण में ईसा की प्रथम शताब्दी में 
माना है, और अग्रंगार महोदय तो ईसा की तीसरी शताब्दी से परवत्ती 
मानने: को किसी भी भाँति तेयार नहीं हैं । कुछ विद्वानों का तो यह भरत है 
कि -वस्तुत: प्रारम्भ में शेव धर्म ही दक्षिण में विकसित हुआ तथा वैष्णव धर्म 
उसका अनुकरण करता हुआ ही प्रचलित हुआ; अर्थात्‌ वैष्णव धर्म को ये 
विद्वान परवर्ती ही मानते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण स्वामी अय्यंगार का कथन है 
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कि वस्तुतः आत्यवार भक्तों का वेष्णव साहित्य परिमाण की दृष्टि से शेव भक्तों 
की अपेक्षा अधिक है, लेकिन उन्होंने इन दोनों की प्राचीनता के सम्बन्ध में 
विशेष प्रकाश न डाल कर, इन दोनों के पारस्परिक साम॑जस्थ को ही स्वीकार 
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(077 ५१8070. इस अवतरण द्वारा यद्यपि यह स्पष्ट होता है कि आब्यववार 
भक्तों का ध्येय विष्ण और शिव का एकीकरण कर उन्हें एक रूप म॑ चिल्नित 
करना था, मूलतः वे वैष्णवोपासक ही थे और जिस प्रकोर हमार हिन्दों 
साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ने वेष्णवीपासना तथा शैवोपासना दो नों को 
ही समान महत्व देकर अपने समत्वयवादी धामिक इृष्टिकोण का परिचय 
दिया है, जब कि वे मूल रूप से रामोपासक ही थे और राम का ही गरुणगान 
विशेष रूप से करते थे, उसी प्रकार इन आव्यवार भक्तों ने भी वर्ण तथा 
शिव में सामंजस्य स्थापित करने का प्रेयास किया हैं; यद्यपि वे मूलरूप से 
'विष्ण को ही मह देते थे | दक्षिण के आध्यवार संत चाहे अडियार संता से 
कुछ परवरती अवश्य हों, लेकिन यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए. कि भारत 
में वैष्णव धर्म ही प्राचीन है और इन प॑क्तियों के लेखक ने अपने एक निबन्ध 
में सप्रमाण इसे सिद्ध करने का प्रयास भी किया है ।१ 

आल्वार शब्द का अर्थ 'मग्न' माना जाता है, और इस प्रकार भगवद्‌- 
भक्ति तथा भगवदगुणों के अनुभव में मग्न रहने वाले भक्तों को तमिल-देश 
में 'आत्यारः भक्त कहा जाने लगा । साधार५तः पहले तो तमिल भाषा 
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आलवार शब्द से आशय किसी ऐसे संत मदःःमा से लिया जाता था; जिसने 
कि आध्यात्मिक ज्ञान-रूपी उद्ि में गहरा गोता ज्गाया हो, लेकिन अब 
यह आक्वार शब्द केवल उन्हीं बारह वैष्णव भक्तों के लिए ही प्रयुक्त होता 
है जो कि आज से लगभग डेढ़ सहद्य व पूव उस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 
उत्पन्न हुए थे । हम आक्रवार भक्तों को प्रेम और आनन्द को वह दिव्य 
सरिता कह सकते हैं, जिसने कि सब्चिदानन्द रूपी पर्योधि में सम्मिलित हो 
कर शांति प्राप्त को थी, तथा जो कि गीता को सजीव प्रतिमा, उपनिषदों 
के आदर्श उदाहरण, भगवान के चलते-फिरते देवालय एवम्‌ भगवत्परेम को 
कलकल-निनादिनी निश्चरिणी थे। उनका जीवन इतना सरल, विनयी ओर 
इश्वरानुरागी था, कि उन्होंने कभी भी इस बात की चिम्ता न की कि उनके 
इन मनोमुग्धकारी पदों स दूसरे परिचित हों। साथ ही अन्य धर्म-प्रचारकों 
की भाँति उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार भी नहीं किया, अपितु 
उनका जीवन भगवान की ओर बड़ी तीब्रगति से प्रवाहित होने 'वाला एक 
सतत प्रवाह था और उन्होंने भगवान के चरणों का ही आश्रय ग्रहण किया 
था । वस्तुतः उन्होंने नारायण को ही अपना सबसस्‍्व समझ लिया था | 
'प्रबन्धम्‌' के एक पद में कहा गया है--- 'सोध्हम्‌' के सः और अहम 
दोनों उस एक के अंदर दूध और चीनी की भाँति घुल-मिल कर एक हो 
गये हैं। मेरा हृदय तो स्वप्न में भी उनका साथ नहीं तजता। जब तक में 
अपने स्वरूप से अनभिज्ञ था, तब तक में और मेरे के भाव को ही पुष्ट करता 
था, परन्तु अब में देखता हू! कि जो तुम हो, वही में हूँ, मेरा तो सबंस्व 
तुम्हारा ही है। अतः है देव ! मेरे चित्त को सदेव ही अपने चरणकमलों में 
इृढ़तापूवक लगाए रखों। हे भाई, ईश्वर का ही स्मरण करो । श्रीकृष्ण का 
ही गुण-गाण करो | धनिकबृन्द की प्रार्थना पर अपनी वाणी का दुरुपयोग 
ने करो | भगवान नारायण की प्रेमरूपी दिव्य सरोरुहों से नित्य अचेना करो । 
सृष्टि का रचयिता वही है। इतना ही नहीं, वह स्वयं सृष्टि भी है, और 
जगदीश्वर भी वही है। उसके सहस््र नामों का उच्चारण करो, तुम्हारे समस्त 
अमंगल नष्ट हो जाएँगे। उसका दशन तो देवों को भी दुलेभ है, लेकिन 
बह अपने भक्तों के लिए सरलता से सुलभ है। हे सृष्टि के ग्राणियों, यदि 
तुम्हें मुक्ति का आनन्द प्राप्त करना है, तो उसी से ग्राथना करो ।” बस्तुत 
समस्त आठ्वार भक्तों का जीवन एवं वाणी इसी ढंग की थी, तथा भारत 
के लगभग एक सो आठ प्रमुख वेष्णव मंदिरों में राम, कृष्ण, नारायण आदि: 
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जिन बिम्नहों का पूजन होता है; उन सभी का गुणगान इन भक्तों ने तम्मबता 
के साथ किया है । 

इन आत्यववार भक्तों का कोई भी साम्प्रदायिक क्रम न था; और उनकी 
जन्मभूमि तथा कर्मज्षेत्र का प्रसार भी वर्तमान मद्रास नगर के दक्षिण कांची 
वा कांचीवरम्‌ से लेकर सुदूर तिनेवेली जिला तथा ज्रावणकोर राज्य के 
क्विलन बंदरगाह तक चला जाता है। इन सभी भक्तों को आध्यात्मिक 
मनोवृत्ति में विभिन्नता न थी, अपितु वे एक ही प्रकार की भरितभावना से 
प्रेरित होकर सर्वदा भगवत्‌-चिन्तन में ही लीन रहते थे, और उनका 
मानस वस्त॒तः देवालय ही बन चुका था, तथा उनको वाणों केवल भगवान 
का हो गुणगान करती थी। दक्षिण भारत के कई तीथस्थानों में तो इन 
भक्तों की प्रतिमाएँ भी देवमूतियों के सहश्य पूजी जाती हैं तथा श्रीरंगम्‌ 
जेसे अनेक नगरों के भक्त इनकी कृतियों के संग्रह को ही “तमिल वेद” का नाम 
देकर वेद-पाठ से भी पूथ उसका पाठ करते हैं। इन भक्तों में सभी जाति 
के लोग थे. तथा भगवद्भकिति एबं आत्मोन्नति के उद्देश्य से ही ये सब एक 
स्थान पर एकत्र हो गये थे; और उन्हीं के कथनानुसार संतों का एक अपना 
ही कुटम्ब होता है, जो सबंदा भगवान के चरणों में स्थित रह कर उत्हीं 
के नामों का कीतन करता रहता हैं। वस्तुतः नीच वह है जो भगवान 
नारायण की प्रेमसहित पूजा नहीं करता | 

वेष्णव शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वस्तुतः भगवान विष्ण 
ने ही इन आवब्ववार भक्तों के रूप में अपने ही श्री, व॒त्स, कोस्तुभ, वेजयन्ती, 
वनमाला, श्री भू छोजा देवियों, अनन्त, गरुड़, विष्वकसेन; सुदशन चक्र, 
पांचजन्य शंख, कौमोदिकी गदा, नंदक खंग और शांग धनुष आदि को इस 
जगत में भक्तिमाग का प्रचार करने के हेतु भेजा था | आत्यवार भक्तों का 
काल-निर्धारण करते समय हमारा ध्यान सर्वप्रथम “प्रबन्धम! की ही ओर जाता 
है, क्‍योंकि उसके विषय में प्रचलित है कि उसका संकलन व संपादन नाथ 
मुनि ने विक्रम की दसवीं शताब्दी में किया था। चू कि नाथमुनि सन्‌ ९२० ई० 
तक जीवित रहे, अतः स्वाभावत: ही उनका समय सन्‌ ९२० के पहले माना 
जाना चाहिए। प्रब भम्‌ में कहीं भी किसी सँत के विषय में कुछ भी नहीं 
लिखा गया । अतः जहाँ कुछ विद्वानों ने एक ओर उन भक्तों का समय 
३० सन्‌ के पूब ४२० सें लेकर २७० तक माना है, वहाँ दूसरी ओर पाश्चात्य 
विद्वानों ने उनका समय रामानुजाचाय के मुत्युकाल अर्थात्‌ सन्‌ ११३७ ई० 


पूवूट.... भ्क्ति-काव्य के मूल स्रीत॑ 


के पश्चाव्‌ माना दे परन्तु इस मत को किसी भी भाँति स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि यह तो प्रचलित ही है कि प्रबन्धम्‌ का संकलन नाथमुनि 
ने कया था। अतः: ये आत्यवार भक्त निश्चय ही नाथमुनि से पृववर्ती रहे 
होंगे, और चर कि नाथमुनि के पोत्न एवं उत्तराधिकारी यामुनाचार्य के ई 
शिष्य थे, अत: यह भी सिद्ध हो जाता है कि वे रामानुज से भो निस्संदेह ही 
पूववर्ती रहे होंगे। जे० एस० एम० हूपर ने भी 'हिम्स आफ दि आब्वासे' में 
इसी तथ्य को स्वीकार किया है; तथा हम तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 
डाँ० भंडारकर ओर श्रीकृष्णस्वामी अय्यंगार ने भी आव्वार भक्तों को रामानुज 
से पूववर्ती माना है। श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार ने तो उनका समय ईसा की 
तीसरी शताब्दी से लेकर ९वीं शताब्दी तक माना है, परन्तु प्रारंभिक तीन 
आब्यार संतों का तो ईसा की प्रथम शताब्दी में भी विद्यमान रहना सिद्ध होता है 

इस प्रकार चाहे इन चाव्यवार भक्तों का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना 
जाए या तीसरी शताब्दी, हमारे सामने एक अन्य कठिनाई यह भी उपस्थित 
होती है कि बस्तुतः इन संतों का क्रम किस प्रकार का था | कहा जाता है कि 
रामानुजाचाय ने अपने एक शिष्य पिल्लन को नम्म आत्यवार के सहस्त्र पदों 
पर टीका लिखने का काय सोंपा था तथा उसने इस कार्य का सम्पादन करते 
समय संस्कृत के एक श्लोक में प्रायः सभी आत्यवारों के नामों की गणना कर 
उनका समय निर्धारित करने का प्रयास भी किया था, और इस प्रकार उद्त- 
श्लोक में दिये हुए क्रम के अनुसार उन भक्तों का क्रम इस प्रकार है“'भतम्‌' 
वा भतत्तार, सर वा प्वायगयी, महद्‌ वा पे, भटटनाथ वा विष्णुच्चत्ति, भक्ति 
सार वा तिरुमलिसई, कुलशेखर, योगिवाह वा तिरुपत, भवतांभ्रि रेण वा तोंडर 
डिप्पोड़ी, परकाल वा तिरुमंगई, यतीन्द्र मिश्र वा मधुर कवि तथा परांकुश 
मुनि | लेकिन इस क्रम में केबल ग्यारह भकतों का ही उल्लेख है तथा 
आंडाल वा गोदा का तो नाम ही नहीं लिया गया और उसी प्रकार श्रीरंगम- 
निवासी अमुडन नामक रामानुज के एक प्रशिष्य ने भी उक्त 'प्रबन्धम? का 
सम्पादन करते समय एक विशेष क्रम से सभी आल्य्वार भक्तों के नामों की 
गणना की है लेकिन उक्त तालिका में नम्म तथा मथुर कवि का उल्लेख 
नहीं हुआ । साथ ही यहाँ यह भी स्सरण रखना चाहिए कि यह क्रम वस्तुत: 
किसी भी अन्य क्रम के सहृश्य नहीं है। 

इस प्रकार डॉ० कृष्णस्वामी अय्यंगार इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है. कि 


बस्तुतः इन तालिकाओं में दृष्टिगोचर होने वाली भिन्नता एकमात्र श्लोक 
रचना की दुरूहता या लिखने के विशिष्ट उद्देश्य के फलस्वरूप आ गयी है। 
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बस्तुत: वेदांतदेशिकाचार्य' ने जो आव्वार भक्तों का क्रम और नामों को 
तालिका प्रस्तुत की हैं, उसे ही प्राय: सवसम्मत समझा जाता है तथा 
भंडारकर ने भी उसे इसी प्रकार उद्धृत किया है-- 


तमिल नाम संस्कृत नाम 
प्राचीन 
पोयगं आलछवार सरोयोगिन 
भृतत्ताव्वार तथोगिन्‌ 
पे आल्ववार मह्योगिन वा धांत 
योगिन 
तिरुमलिसई आकत्वार भक्तिसार 
मध्यव्ती 
नम्म आत्यववार शठकोंप 
मधुर कवि आत्यवार मधुर कवि 
कुल शेखर आत्वार कूछ शेखर 
पेरी आव्वार विष्णु चित्त 
आंडाल आशछठ्यार गोदा 
परवर्ती ु 
तोडर डिप्पोड़ी आहृवार भकतांध्रि रेणु 
, -तिरुप्पन आठ्वार योगिवाहन 
तिरुमंगईं आल्वार प्रकाल 


लेकिन इस क्रम के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतद है। श्रीनिवास 
अय्यंगार ने तो नम्म आव्यवार को आछ्वार भक्तों में सबसे अंतिम स्थान 
दिया है| इधर अभी तक आक्ववार भक्तों में पोयगे, भत्तम और परे नामक 
तीन प्राचीन आत्यवारों के काल-निर्धारण वी एक दुरूह समस्या भी विद्वानों 
के मध्य विद्यमान थी, लेकिन श्री कृष्णस्वामी अय्यंगार तमिल भाषा के कुछ 
पिगल एवम व्याकरण ग्रन्थों के भाष्यों से उदथत प्वायगर नामक कवि 
के पदों पर विचार करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्वावरगेर 
कोई अन्य कवि न होकर वस्त॒ुतः प्वायगेर आव्यार ही' हैं ओर वे अपने 
जीवन-काल में ईश्वर सच्श्य हो माने गये | अभी हाल-ही में प्रशााशित उनके 
“इन्निलई! मामक एक काव्य-संग्रह से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि 
उनका समय इसा की इसरी शताब्दी फे अन्तगत भाना जा सकता हैं | दसरे 
लेख में हमने इनः आब्वार भक्तों के ऋतित्व पर संक्षेप में प्रकाश शाला है। 


 तमिल-प्रदेश के प्राचीन बारह वैष्णव भक्कों पर एक दृष्टि 


यह तो सर्बमान्य-सा है कि तमिल-प्रदेश के बारह आवब्यवार भक्तों में 
क्रम की दृष्टि से पोयगें आव्वार, भतताव्वार ओर पेआक्॒वार नामक तीन 
भक्त अध्यंत प्राचीन हैं। बहुत से विद्वानों ने तो इन तीनों. को समसामयिक 
भी माना है, ओर कहा जाता है कि इन तीनों में से प्रत्येक ने सौ-सी पदों 
की रचना की है तथा वे तीन सो पद जिन्हें कि ऋग्वेद का सार भी समझा 
जाता है, 'प्रब-थम' में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवम तृतीय स्थान पर 'तिरुब- 
दादी' के नाम से प्रसिद्ध हैं | पोयगें आल्वार ने, जिन्हें कि प्वायगई आव्यवार 
भी कहा जाता हैं; कुछ अन्य पदों की भी रचना को है, जिनमें प्रसिद्ध 
कुरल' के सहश नीति आदि विषयों की भी उर्चा है और उनके ये पद 
'इन्निलई में संगहीत हैं। पोयगे आक्वार को पांचजन्य का अवतार समझा 
जाता है, ओर उनके विषय में कहा जाता है कि वे कांदीनगर में, जो कि 
उन दिनों विद्या का एक प्रमुख केन्द्र था, स्थित एक विष्णसंदिर के समीप- 
वर्ती किसी सरोवर में एक कमलपुष्प पर उत्पन्न हुए थे। भतत्ताब्वार के 
विषग्र में जिन्हें भगवान विष्णु की गदा का अवतार माना जाता है, महाबली- 
पुरम में एक पुष्प से प्रकट होने को कथा प्रसिद्ध है और इसी प्रकार 
पे आठ्वार के विषय में भी, जिन्हें कि भगवान के खड़ग का अवतार कहा 
जाता है प्रचलित है, कि वे मद्रास में मेल्ायर नामक स्थान में किसी कं 
में एक लाल कमल के फूल से प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि तीनों, 
जन्म से ही संत, पवित्न एवं निष्कलंक, ज्ञान के अपूब भंडार, परा विद्या 
निष्णात और भगवद्‌ू-अतुरागी थे तथा उन्हें धन, मान अथवा कीर्ति का 
तनिक भी मोह न था | स्सरण रहे कि ये तीनों आह्बरार संत समसामय्रिक 
समझे जाते हैं और उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक दिन ये तीनों 
संत तिरुककोईलूर नामक क्षेत्र में अचानक ही आ मिले। इसके पूत्र ये तीनों 
एक दूसर से. परिचित न थे | कहते हैं कि भारी दृष्टि होते के कारग अँधेरी 
रात म उस झुब में एक छोटी-सी कुटिया में पोयगं आठयार अधरे में ही लेटे 
हुए भगवान्‌ का ध्यान कर रहे थे कि बाहर से किसी ने आवाज देकर आश्रय 
माँगा और उन्होंने उसे यह कहते - हुए कि इस कुटिया में इतना स्थान है 
कि एक व्यक्ति प्रसन्नता के साथ विश्राम कर सकता है तथा दो बैठ सकते हैं 
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उसे अंदर आने दिया और उसके साथ आध्यात्मिक चर्चा करते रहे । कुछ 
समय उपरान्त पुनः एक व्यक्षित आया और अब तीनों ही खड़े होकर भगवान 
का ध्यान करने लगे कि अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हआ मानो कि उनके मध्य ' 
कोई अन्य व्यक्रित भी उपस्थित है और वे सोचने लगे कि बस्तुत: यह चोथा 
व्यक्ति कीन हैं। उन्हें ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो गया कि स्वयम साक्षात 
भंगवान्‌ विष्णु ही उनके मध्य उपस्थित हैं और तत्क्षण दिव्यालोक-सा उस 
कुटी में छा गया, तथा तीनों ही उनका दर्शन प्राप्त कर आनन्द से मुग्ध 
हो गये | भगवान विष्णु ने उनसे वर माँगने के लिए कहा, लेकिन तीनों एक 
साथ उनके चरण-कमलों पर गिर पड़े, और यह प्रार्थना करने लगे कि हमसे 
कभी भी आपका गुणगान विस्मरण न हो, और हम हमेशा आपका ध्यान करते 
रहें; आप यही वरदान हमें दें । उनकी इस अटूट भक्तित से भगवान भी 
प्रभावित हुए तथा उन्होंने कहा कि “मेरे प्यारे भक्तों, तुमने तो इस प्रकार 
मुझ अपने प्रेमपाश में बाँध रखा है कि में तुम्हारे हृदय को तज कर कहीं 
जा ही नहीं सकता | अब तुम मेरे प्रेम का महत्व सभी को बतज्ञाओं और 
इस लोक का काय समाप्त होते ही बेकुण्ठ को चले आना | कहते हैं, उसी 
समय इन तीनों आक्वार भक्तों ने सौ-सौ पद रच डालें जो कि शान 
प्रदीय' नाम से प्रसिद्ध हैं और उनमें सबंध ही इस प्रकार की चिन्तनशीलता 
दृष्टिगोंचर होती है---““भगवान के सहंश अन्य कोई वस्तु सृष्टि में नहीं है | 
समस्त रूप उसके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पुथ्बी, दिशाएँ, नक्षत्र 
एवम ग्रह, वेद. और उनका अभिप्राय सब कुछ वे ही हैं, अतः, उन्हीं के 
चरणों की शरण लेनी चाहिए क्योंकि मनुष्य-जन्म की सार्थकता इसी में है | 
वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हीं का नामोक्चारंण करना 
चाहिए.। व्यक्तित थन से सुखी नहीं हो सकता केवल उनकी कृपा से ही रक्षा 
हो सकती है। वे ही ज्ञान हैं; शेय हैं ओर ज्ञान के द्वारभी हैं। उन्हीं के 
तत्व को समझो । इधर-उधर भटकते हुए. मन एवम इंद्रियों को अधिकार में 
रख एकमात्र उन्हीं को कामना कर उन्हीं की अनन्य भाव से उपासना करनी 
चाहिए। वे अपने भक्तों के हेतु साकार रूप भी धारण करते हैं | 

दक्षिण भारत में तिस्मलिसई ( महीसरगुर ) नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है 
जहाँ कई तपस्वियों में तपस्या की हैं और उन्हीं मे भागंब नामक एक 
अनन्य विष्णेपासक भक्त भी थे, जिनको पत्सो का नाम कनकाबली था जो 
कि स्व भी उन्हें तपस्था में सहयोग देसी थी। उपयु क्‍त तीनों प्राचीन आक्- 
वार भक्तों के तीन महीने पश्चात्‌ उक्त दम्पति को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जेँ| 





११२ भक्ति-काव्य के मूल खोत 


कि तिरुमलिसई में जन्म लेने के कारण तिरुमलिसई कहलाया । कहा जाता 
है कि इनके माता-पिता ने पेंदा होते ही इन्हें सरकंडों के जंगल में छोड़ दिया 
: था, जहाँ स्वयं महालक्ष्मी ने उन्हें अपना दुग्धपान कराया । संयोग से तिरुवाइन्‌ 
नामक व्याध तथा उसकी पत्नी पंकजवहली दोनों ही उधर से आ निकले और 
जेसे ही उनकी दृष्टि इस पर पड़ी वें इसे भगवान्‌ की देन समझ कर अपने 
घर ले आये, चू कि उनके कोई सन्‍्तान न थी अतः उन्होंने इनका पालनं- 
पोषण अपने पुत्र के समान ही किया और उनका नाम भक्तिसार रखा | कहा 
जाता है कि बाल्यावस्था में वे कभी भी किसी स्त्री का स्तन-पान नहीं करते 
थे, अतएव एक वृद्ध पुरुष यह समझ कर कि हो-न-हो यह कोई असाधारण 
बालक है, उन्हें. गाय का दूध पिलाने लगे, और उनके दुग्ध-पान करने के 
पश्चात्‌ जो दूध उस पात में अवशिष्ट रह जाता उसे वें और उनकी पत्नी 
दोनों ही प्रसाद समझ कर पी जाते । कुछ दिनों बाद उन्हें भी कन्निकान्‌ नामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि आगे चल कर भक्तिसार का प्रधान शिष्य कहलाया, 
लेकिन जे० एस० एम० हपर का विचार है कि “इस आक्ववार की उत्पत्ति 
केकेसी ऋषि एवम्‌ अप्सरा के संयोग से हुई थी और माता के परित्याग 
कर देने के फलस्वरूप उसे किसी निम्नकुलोत्पन्न व्यक्ति ने अपना लिया 
था ये फिर सेकड़ों वर्षों तक जीवित रहें ।”१ परन्त॒ हूपर महोदय का यह 
कथन सर्वसान्य नहीं है, क्योंकि स्वय॑ तिरुमलिसइ ने ही एक पद में लिखा है, 
“मेरा जन्म किसी द्विजाति कुल में नहीं हुआ था । और न मैं चारों वेदों का 
ज्ञाता ही हूँ, मेंने तो अपनी इंद्रियों पर विजय यग्राप्त की है और इसलिए हे 
परमपिता, अब मुझे तुम्हारे आलोकपूर्ण चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई अब- 
लंम्ब नहीं है ।”” कहा जाता है कि इन्हें तथा इनके शिष्य कनिकन्नम दोनों 
को किसी पल्‍लवव॑शीय राजा ने देश-निकाले का दंड दिया था, तब से ये 
चिदम्बरम, कुम्बकोनम आदि स्थानों में प्रवास करते रहे और अंत में उनकी 
मृत्यु कुम्बको नम में ही हुईं | वस्त॒तः तिरुमलिसई अलौकिक पग्रतिभा-सम्प न 
व्यक्षित थे और अपनी अश्पायु में ही उन्होंने समस्त धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन 
कर लिया था तथा वेदान्तदशंन, मीमांसादर्शन, बौद्धदर्शन एवम जेनदर्शन 
सभी का अध्ययन किया था लेकिन भगवान विष्ण की शरण में जाने पर ही 
उन्हें परमानन्द प्राप्त हुआ । यह भी कहा जाता है कि एक बार गजेन्द्र 
सरोवर के तट पर उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान योग का अभ्यास किया तब 
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एक दिन देवता उनके समीप आये और उनसे वर माँगने के लिए. कहने लगे 
तो उन्होंने उस देवता से कहा कि क्या आप हमें मुक्ति दे सकते हैं! देवता 
ने कहा, नहीं | तब उन्होंने पूछा, तो क्या आप किसी की म॒त्यु टाल सकते 
हैं! तो देवता ने पुनः कहा, नहीं। इस बात पर उन्होंने उक्त देवता से 
कहा कि फिर आप क्या कर सकते हैं ? इस पर वह देवता चला गया। कहा 
जाता हूँ कि उनमें गव छ भी न गया था और यद्यपि इस समय उनके कुल 
मिला कर लगभग दो सो से अधिक पद उपलब्ध होते हैं लेकिन उनके द्वारा 
राचत पदा से जब इनकी ग्रसिद्धि बढ़ने लगी तो उन्होंने एक दिन स्वय॑ ही 
अपनी सभी पोथियाँ कावेरी नदी में डाल दीं जिससे कि सभी पोथियाँ सरिता 
के प्रवाह में बह गयीं, केवल दो पुस्तक प्रवाह के साथ प्रवाहित न होकर 
अपने आप किनारे की और लौट आयी | तिरुमलिसई के उपदेशों का एक 
उदाहरण देखिए---“मुक्ति वस्तुतः भगवत्कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है और 
उसी की कृपा से मनुष्य भी अजेय हो जाता है। भगवसद्येम ही भनुष्य के हेतु 
सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्ति है। भगवान्‌ ही वेदों के सार हैं।...शाता, शेय 
और ज्ञान तीनों ही वहीं हैं। नारायण ही सब कुछ हैं तथा वे ही हमारे 
सवस्व हैं ।” 
आत्यवार भक्तों के क्रम में पाँचवाँ, लेकिन मध्यवर्ती आव्यवारों में सर्वे 

प्रथम स्थान नम्म आल्ववार का है जिन्हें कि शठकोपाचाय भी कहा जाता है 
ओर जो वस्तुतः इन सभी भक्त कवियों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं | स्मरण रहे 
कि तमिल साहित्य में सर्वाधिक चर्चा भी उन्हीं पर हुई है परन्तु उनके जीवन- 
चृत्तान्‍न्त का अभी तक कुछ भी ठीक-ठीक पता नहीं चला | नम्म आलठ्वार का 
शाब्दिक अर्थ हमारा आक्वार होता है और साथ ही वे शठकोपन तथा मारन्‌ 
के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार अन्य आव्यवार-भक्तों को भगवान के 
आयुध-विशेष या आभूषण-विशेष का अवतार समझा जाता है, उसी अकार इन्हें 
भी विष्वक्‌ सेना का अवतार माना गया है | नम्म आब्ववार के पिता का नाम 
कारिमारन था और कहते हैं वे पाण्डयदेश के राजा के यहाँ किसी ऊ थे पद 
पर थे तथा आगे चल कर तो कुरु गनाडु नामक एक छोटे राज्य के राजा ही 
हो गये । कुरुगेनाडु पाण्डथदेश के अधीन था । गुरुपरम्परा के अनुसार इनके 
पिता कारियार की जाति बेल्लाल प्रतीत होती है और यह भी कहा जाता है 
कि वे अपने गाँव के मुखिया थे। अनुमानतः नम्म आत्य्वार का जन्म तिनन्‍्न- 
वेल्ली जिले में ताम्रपर्ण नदी के तट पर अवस्थित कुरुकूल नामक नगर में 
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( जिसे तिरक्‍कुरुकूर भी कहा जाता है ) हुआ था | कुछ विद्वानों ने इनकां 
समय ईंस्‍्वी सन्‌ की पाँचवी शताब्दी, कुछ ने दसवीं या ग्यारहवीं और कुछ ने 
श्री गोपीनाथ राव आनमभेले के शिलालेख से उनका समय नवीं शताब्दो 
कहा है, लेकिन श्री बी० आर० रामचदन्धर दीक्षितार उनका समय सातवीं 
शताब्दी मानते हैं और उन्होंने वेल्लिकुड के दानपत्र का आधार भी लिया 
है१. परन्तु श्रीकृष्णस्वामी अय्यंगार ने इनका समय छठी शताब्दी माना हे । 
नम्म आब्वार के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि जन्म के उपरान्त दस 
दिनों तक न तो इन्होंने अपनी आँखें ही खोलीं और न अपनी माता का दुग्ध- 
पान ही किया; अतएव इनके माता-पिता बारहवें दिन इन्हें लेकर स्थानीय 
विष्णुमंदिर में किसी इमली के वृक्ष के तले या उसके कोटर में डाल आये, 
जहाँ कि बालक नम्म सोलह वर्ष की अवस्था तक उसी प्रकार पड़े रहे और 
विंष्णु भगवान ने ही उनकी रक्षा की । स्मरण रहे कि उस कोटर में योग की 
प्रक्रिया से ध्यान और भगवान के साक्षात्कार में ही वे स्वदा लीन रहते, ओर 
इस प्रकार इनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फेल गयी | सोलहवें वर्ष की आयु में 
नम्म आव्यवार के पास तिरोक्कूलर या तिरुककलर या तिरुक्‍्वोलूर गाँव के एक 
सामवेदी ब्राह्मण आये जो कि स्वयं मधर कवि के नाम से विख्यात थे और 
आगे चलकर आठ्ववार भक्तों की परम्परा में जिनको उल्लेखनीय स्थान भी 
दिया गया | कहा जाता है कि वेदादि का सांगोपांग अध्ययन कर मधुर कवि 
उत्तरी भारत में देशाटन करतें-करते जब अयोध्या पहुँचे तो अचानक दक्षिण की 
ओर दृष्टि फेरते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों कोई दिव्य ज्योति-स्तम्भ 
दक्षिण में विद्यमान हो | अतः वे वापस लौट कर चलते-चलते उसी इमली के 
वृक्ष के पास पहुंचे जहाँ कि नम्म साधना में मग्न थे तथा उनके शरीर से 
ज्योति निकल रही थी। प्रारंभ में थोड़ी देर तक आध्यात्मिक चर्चा करने कें 
उपरान्त ही मधर कवि उनसे प्रभावित हो गये तथा उनका शिष्यत्व भी ग्रहण 
कर लिया | उस आध्यात्मिक चर्चा में ही अचानक नम्म के मुख़ से धाराग्रवाह 
पद निःसत होने लगे तथा मधुर कवि इन पदों को यथाक्रम लिपिबद्ध करते 
गये ओर वे ही अभी तक नम्म आछवाड़” के नाम से प्रसिद्ध भी हैं | कहा 
जाता हे कि नम्भ आंब्य्वार केवल पैंतीस वर्ष की अवस्था तक इस मुत्युलोक 
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में रदे तथा इसके पश्चात उन्होंने अपने भोतिक शरीर को त्याग दिया लैंकिन 
दन पैंतीस वर्षों के संक्षिप्त काल में ही उन्होंने कई अन्थों का सूजन किया है 
जो कि चस्तुतः अत्य॑त विचारपूर्ण, गंभीर एवम्‌ भगवस्पेरित प्रतीत होते है। 
तिरुविरुत्तम, तिरुवारीरियम, पेरियतिरुवंताति और तिख्वायमालि इनके चार 
प्रसिद ग्रंथ हैं जो कि वस्त॒तः चारों वेदों के तुल्य समझे जाते हैं और इनमें 
संगहीत तेरह सहसल पद पूरे के पूरे प्रबन्धम! में संगृहीत हैँ तथा उनमें से 
'त्रुवायमालि! को उक्त प्रवन्धम्‌ में चतुर्थ स्थान देकर उसे विशेष महत्व 
दिया गया है। स्मरण रहे कि उसके दश दशकों में बस्तुतः हजार से अधिक 
पद हैं, तथा उसके कई पद देवालयों एवम्‌ धार्मिक उत्सवों में बड़े ही प्र॑म 
के साथ गाये जाते हैं । उसके पाठ की उतना ही महत्व दिया जाता दे जितना 
कि वेदाध्ययन और वेंद-पाठ को | वस्तुतः नम्म आब्वार के ग्रंथों में श्रीकृष्ण 
की मधुर लीलाओं का ही अंकन है तथा उनमें भगवर््म॑ म॒ की ही अधिकता हद 
और श्री हरि को नायक तथा स्वयं को नायिका मान कर ही इन पदों की 
रचना की गयी है। बहुत से विद्वान्‌ उनके पदों को सामवेद का सार मानते 
हैं. तथा कहा जाता है कि जब ये पद तमिल संघ के सामने पढ़े गये तो संश्र 
के समस्त सदस्य मंज्नभुग्ध से रह गये | तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि कम्बन ने 
जब तमिल रामायण की रचना कर उस ग्र॑थ को सर्वप्रथम भगवान श्री र॑गनाथ 
के चरण-कमलों में अर्पित किया ते मू्त में से आवाज आयी कि क्या तुमने 
शठकोप का. चरिल भी अंकित किया है ! तो कम्बन ने कहा, “नहीं प्रभो, 
मुझे क्षमा करिए। अब मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करू गा ।” 
और इसके पश्चात्‌ ही उन्होंने उस रामायण के प्रारम्भ में नम्म आल्वार की 
प्रार्थना भी जोड़ दी तथा तमिछ संघ के विद्वानों के सामने नम्म आ्वार की 
प्रशंसा करते हुए कहा “क्या विश्व के समस्त काव्य-संग्रह नम्म आव्यवार के 
एक शब्द की भी समकक्षता कर सकते दे ! क्‍या मच्छर गरुड़ का मुकाबला 
कर सकता है! क्या खद्योत भवन-भास्कर के सामने चमक सकते हें १ क्या 
श्वान सिंह के सामने कुछ बोल सकता है ! क्या चुड़ेल उवशी के सामने अपना 
सिर ऊँचा डठा सकती है !” कहते हैं जब नम्म आव्यवार«ने भगवान्‌ रंगनाथ 
के सामने अपने पद गाये तब मृत में से यह आवाज आयी “यही हमारे 
आढवार हैं.।? “कहा जाता है कि उन्होंने पेंतीस वर्ध तक राधा-भाव से ही 
डपासना की और सबंदा अपने इस देव का साक्ात्कार कर सुख प्राप्त 
किया ।. 
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यह तो कहा ही जा चुका है कि मधर कवि नम्म आब्वार के शिष्य थे 
तथा उन्होंने ही उनके पदों को लिपिबद्ध भी किया था। मधुर कवि का जन्म 
तिरुकोहलूर नामक स्थान में एक सामवेदी ब्राह्मण के यहाँ हुआ था तथा उन्हें 
गरुड़ का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इ होने वेदों का भल्ती 
भाँति अध्ययन किया था लेकिन यह सोच कर कि प्रेम और भक्त के बिना 
विद्या का कोई महत्व नहीं दे, वे अकेले ही ती4-याला को निकल पड़े। जब 
वे मथुरा, काशी आदि अनेक तीर्थों में घूमते हुए अयोध्या पहुँचे तो उन 
दक्षिण की ओर एक दिव्यालोक-सा दृष्टिगोचर हुआ और वह प्रकाश उन्हें 
तीन दिनों तक दिखाई देता रहा । वे उस प्रकाश की ओर इस प्रकार आकर्षित 
हो गये कि उसका साक्षात्कार करने के हेतु दक्षिण की ओर बहुत दूर तक चले 
गये. तथा कुरूक्ुर पहुँचे, ऊहाँ कि उन्होंने एक मंदिर के समीप इमली के 
एक वक्ष के कोटर में समाधिस्थ नम्म आत्वार को देखा और वे उनके व्य- 
कितत्व से इतने अधिक प्रभावित हुए कि ऊहोंने उनसे संभाषण करना चाहा 
लेकिन कई बार आवाज देने तथा ताली बजाने पर भी नम्म आक्वार की 
समाधि न टूटी तब इन्होंने एक पत्थर उठा कर धरती पर जोर से पटक 
दिया | परन्त इतने पर भी नम्म आ्ययार प्रकृतिस्थ बैठे रहे और तब मधर 
कवि उस कोटर के समीप पहुँच कर करतल-बद्ध होकर कहने लगे कि “भहा- 
राज, में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हु; वह यह कि यदि सत्‌ पदाथ 
( सृक्ष्म चेतना शक्ति ) असत्‌ ( जड़ प्रकृति ) के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो 
वह क्‍या खाएगा तथा कहाँ विश्राम करेगा ? तब नम्म आवब्ववार ने आँखें 
खोलीं ओर कहा कि “वह उसी का आहार करेगा तथा वहीं पर विश्राम भी 
करेगा १” बस्तुत: इसका अभिप्राय यह था कि सूक्ष्म आत्मा मानस के अंतस्थल 
में अवस्थित रह कर भी द्रष्टू-रूप से प्राकृतिक कर्मों का उपयोग और साथ ही 
प्राकृतिक क्रीड़ाओं का भी आनन्द क्षेत्रज-रूप में ले सकती है। मधुर कवि ने 
नम्म आब्ववार का शिष्यत्व ग्रहण किया तथा सबंदा उन्हीं के चरणों से प्रेम 
करना अपना ध्येय समझा । उन्होंने केवल दस पदों का ही सूजन किया है 
तथा उनमें भी अधिकांश पद ऐसे हैं, जिनमें अपने गुरु नम्म आक्वार की ही 
प्रशंशा की गयी है। । 

वेष्णब गुरु-परम्परा में वुल्शेखर को भगबान्‌ विष्णु के बक्ष॒स्थल की 
कोौस्तुभ मणि का अबतार समझा जाता है और अंतःसाक्ष्यों तथा बहिर्साक्षियों 
दोनों के आधार पर इनके जीवनबृत्त के विषय मे विभिन्न मत प्रचलित हैं । 
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अतः इस प्रकार डॉ० भंडारकर ने इनका समय बारहवीं शताब्दी माना है, 
परन्तु श्रीकृष्णस्वामी अय्यंगार ने प्रमाण-सहित यह सिद्ध कर दिया है कि 
उनका समय छठी शताब्दी ही है | कोल्लिनगर ( केरल ) के; जिसे कि क्विलन 
भी कहा जाता है, राजा दृढ़ब्रत के यहाँ द्वादशी के दिन एनवसु नक्तुत्र में 
इनका जन्म हुआ था और कहा जाता है कि इनके पिता ने पुत्न-आप्ति के हेतु 
तपस्या भी की थी । विद्या, ज्ञान और भव्रित के वातावरण में संबर्धित कुल- 
शेखर ने बहुत ही शीघ्र 6स्कृत और तमिल साहित्य में अच्छी योग्यता प्राप्त कर 
ली तथा उन दोनों भाषाओं के समस्त प्राचोन ग्रंथों का अनुशीलन भी कर 
डाला और साथ ही चॉंसठ कलाओं में भी पारंगत हो गये | इधर उनकी 
योग्यता को लक्ष्य कर राजा दृढब्रत ने उन्हें शासन का भार सोप कर भगवदू- 
भक्ति को ही अपना ध्येय बनाया लेकिन राजा होते हुए भी कुलशेखर का 
सानस स्वयं ही भगवान श्रीराम का सिंहासन बन गया । अत: उन्होंने रामराज्य 
को स्थापना कर सबंसाधारण के हितों की ओर पूर्ण ध्यान दिया और धन, 
ज्ञान तथा संतोष की दृष्टि से अपने राज्य को एक प्रकार का स्वर्ग ही बना 
दिया ) बेष्णव धर्म पर तो उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी और 'रामायण' उनकी 
सवग्रिय पुस्तक थी तथा कहते हैं कि वे रामायण का पाठ इतनी तन्मयता के 
साथ श्रवण करते थे कि देह की सारी सुध-बुध ही उन्हें भूल जाती थी | इस 
विषय में एक कथा भी प्रचलित है। एक बार जब वे रामात्रण सुन रहे थे तो 
उसमें सीता की रक्षा के देतु लक्ष्मण को नियुक्त कर अकेले ही रामचन्द्र 
का खरपृषण की विपुल सेना से युद्ध करने का प्रसंग आया और जेसे ही 
उन्होंने यह सुना कि भगवान्‌ रामचन्द्र अकेले ही चौदह सहल राजाओं की 
सेना से युद्ध करने जा रहे हैं तो यह विस्मरण कर कि बस्तुतः वे कथा सुन 
रहे थे, वे उठ खड़े हुए तथा अपनी सेना को तुरन्त ही कृच करने की आज्ञा 
दे दी और सेनानायक से कहा कि चलो, हम शीघ्र हो श्रीराम की सहायतार्थे 
राक्षसों से युद्ध करने चलें, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राम ने अकेले 
ही समस्त राक्षसी सेना को नष्ट कर डाला तो वे किसी प्रकार वहाँ पर रुक 
सके । इसी प्रकार को परिस्थिति अशोकवंटिका में घिरी हुई सीता की कथा को 
अवण करते समय उत्पन्न हुई थी, और उस समय भी वे बढ़ी कठिनाई के साथ 
सागर पार करते रोके गये थे। कहा जाता है कि एक दिन राक्रि के समय 
भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें अपने दिव्य बिग्रह के दशन भी दिये तथा उनका दर्शन 
क्र कुलशेखर ने अपने तन की समस्त सुध-ब्रुध विम्मरण कर दी और सबंदा 
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भगवदू-भक्तति में ही तल्‍्लीन रहने लगे | भगवदू-भरक्तित के आगे उन्हें राज्य 
सुख भी फीका-सा प्रतीत होने लगा और वे अपना सारा: समय दास्थभाव से 
अपने इष्टदेव श्रीराम की उपासना में व्यतीत करने लगे। कुलशेखर के हृदय 
में वेष्णवों के प्रति अद्दट विश्वास था और कहते हैँ कि जब एक बार इनके 
मंत्रियों ने उनकी ओर से इन्हें बिरक्तत करते के हेतु उन वैष्णव-साथुओं पर 
महल से गुम हुए एक हीरे की चोरी का दोषारोपण किया तो इन्होंने यह 
कहते हुए कि वेष्णब-भक्त कभी भी इस प्रकार का दुष्कस नहा कर सकते 
इस बात को प्रमाणित करने के हेतु भयंकर विपथर सप॑ से पूर्ण पात्र में अपना 
हाथ डाल दिया परन्तु वह साँप अपने स्थान से तनिक भी न डिगा। कुछ 
समय के उपराप्त कुलशेखर का चित राज्य-शासन मे उचट गया और वे तीथ- 
यात्रा के हेतु निकल पड़े तथा कई वर्षो तक श्रीर॑गम तीथ में रह कर उन्होंने 
संस्कृत में 'मुकुन्द माला' नामक एक स्वोत्ग्नंथ लिखा, जिसका सम्मान संस्कृत 
के विद्वाद अभी भी करते हैं। वहाँ से कांची होते हुए. वें तिरुपति धाम गये 
जहाँ कि उप्होंने भक्ति-भावना से पूर्ण सुमधुर पद्मों का स॒जन किया-। कहा 
जाता है कि उन्होंने मथुरा, वृन्दावन; अग्ोध्या आदि उत्तरी भारत के तीर्थों 
का भी पयंटन किया था आर केवल पचीस वर्षा की अवस्था में ही दक्षिण 
भारत के अर्काटक जिले के किसी नगर में ग्राण त्यागे थे। 'प्रबन्धम में 
कुलेशेखर के १०५ पद संग्रहीत हैं तथा इन पदों में से कई पद ऐसे हैं, जिनमें 
इन्होंने अपने विपष्रय में भी कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा है। इनके पदों में 
अनमन्यशरणागतिपरक भावना विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है| 
आखञ्वार भक्तों में विष्णच्चित को, जिनका कि तमिल नाम पेरि आकवार 
है, विशेष महत्व दिया जाता है; और इनके द्वारा रचित पदों को तो वेष्णव- 
भक्त मंगलाचरण के रूप में देखते हैं | स्मरण रहे आल्ववार-भक्तों की परम्परा 
में प्रसिद्ध प्रेमोगिनी आंडाल वा गोदा इ हीं की पुत्री थी। पेरि &क्वार को 
गरुड़ांश माना जाता है, तथा गुरु-परम्परा के आधार पर इनका जन्म कलि 
वर्ष ४७ याने आज से ४२९३ वर्ष पूर्व हुआ था, ओर इनकी पुत्री भदित्यांश 
गोदा का आविर्भाव कलिवष ६८ में हुआ था | डॉ० अथ्यंगर ने इन दोनों का. 
समय कलशेखर के समकालीन या फिर सातवीं शताब्दी में मानने के लिए. 
प्रमाण प्स्तत किये हैं। कहा जाता हैं, मद्रास-प्रान्त के तिश्नेवेह्ली जिले में 
विललीपुत्त र नामक ग्रम में, एकादशी रविवार को, स्वाति नक्षत्र मं, पेरि 
बंवार का जन्म हुआ था; तथा सुकुन्दाचाय इनके पिता का नाम था; और 
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पा माता का। कहते है मुकुन्दाचार्य तथा पौद्मा दोनों ने भगवान्‌ महाविष्णु 
के मन्दिर में पुत्र-प्राष्ति के हेतु प्रार्थना की थी, और इस प्रकार शैशवावस्था 
में ही पेरि आब्यवार सामान्य बालकों से विल्कक्षण प्रतीत होते थे तथा बिना जाने- 
पहचाने ही उन्होंने अपनी अन्तरात्मा को विष्णु के चरणों में अर्पित करदिया था, 
तथा इसीलिए उन्हें विष्णुचित्त कहा जाता है| कहते हैं, नारायण ही समस्त 
विद्याओं के सार हैं, तथा सभी धर्मों के एकमाल् ध्येप हैं, अत: अब मैं उन्हीं की 
शरण लू गा |? यह निश्चय कर उन्होंने अपने-आपको भगवान्‌ को समर्पित कर 
देना ही उचित समझा | चूँकि उन्होंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया था, 
अतः उनका कार्य अपनी छोटी-सी वाटिका से पुष्पों का चप्रन कर उनकी माला 
गूथ कर वालमुकुन्द पर चढ़ा देना मात्र था; तथा वे सबंदा ही अपना अधि- 
काश समय मंदिर में व्यतीत करते और विष्णु सहस््ननाम को गया करते थे । 
कहा जाता है कि एक दिन राति के समय भगवान्‌ ने इन्हें स्वप्न में आदेश दिया 
कि तुम मदुरा जा कर वहाँ के राजा बलदेव से मिलो और शाख्त्रार्थ में भाग ले कर 
सच्चे आनन्द की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग उसे दिखा कर मेरे प्रेम और भरत 
का भहत्व सर्वसाधारण पर प्रकट करो, तथा यह सिद्ध कर दो कि वस्तुतः 
भगवान्‌ के विशिष्ट स्वरूप की उपासना ही आनन्द-प्राप्ति का एकमाल वास्त- 
विक सुगम मार्ग है। यद्यपि पेरि आकवार का शास्त्रीय अध्ययन बहुत ही 
थोड़ो मात्रा में था लेकिन भगवत्पेरणा के कारण वे महुरा गये और वहाँ 
उन्होंने विभिन्न थर्मों के समस्त प्रतिनिधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया 
तथा वे इस प्रकार सुशोभित होने लगे मानों विभिन्न तारिकाओं के मध्य मयंक 
ही सुशोभित हो रहा है। समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए. उन्होंने यही 
प्रतिपादित किया कि “वस्तुतः भगवान्‌ नारायण ही स्वोपरि हैं और उनके चरण- 
कमलों में अपने आपको समर्पित कर देना ही कह्याण का एकमात्र उपाय है। 
वे ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमाया से साथुओं की रक्षा तथा दुष्टों का 
दलन करने के हेतु समय-समय पर अवतार लेते हैं. | वे समस्त प्राणियों के लक्ष्य 
है । नारायण ही माया से परे हैं, और उनकी उपासना ही माया से मुक्त होने का 
एकमाल उपाय है। उन पर भरोसा रखो, उनकी आराधना करो, उनके नाम 
की रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो । ओम्‌ नमो नारायणाय ।” कहते - 
हैं, उनके इन उपदेशों से राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ, तथा उनके चरणों: 
पर गिर पढ़ा, और इस प्रकार वे न केवल शास्त्रार्थ में ही विजयी हुए. अपितु 
द्रव्यादि के अतिरिक्त उन्हें भट्ठनाथ' की उपाधि भी प्राप्त हुईं। लेकिन 
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उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को प्रभ-कृपा का परिणाम समझ कर वह समस्त धन 
वष्ण की सेवा में अपित कर दिया तथा दुगने उत्साह से भक्ति-साधना में 
जुट गये | कहा जाता है कि उक्त राजा ने जब उनका इस प्रकार सम्मान 
किया तो उन्होंने करुणाद्रें हो ऊपर आकाश की और निहारा, जहाँ कि उन्हें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान दिखाई 
दिये, जोकि अपने भक्त का स्वागत देख कर ओर लाखों नर-नारियों के कंठों 
में नारामथ-मंत्र की ध्वनि सुन कर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहें थे | पेरि आक्ृवार 
ने अपने इष्टेव का दर्शन आप्त कर अपने आपको धन्य समझा तथा राजा से 
विदा ले कर पुनः तित्लिपुत्तर के मंदिर में विराजमान वटपत्रशायी बाल- 
मुकुन्द की सेवा में पहुंच गये | उन्होंने (तिरुप्पल्लाडु' नामक स्व॒ति बस्तुत 
भगवान्‌ विष्णु के प्रेम में ही मग्न हो कर की और चूं कि उन्होंने इैश्वरोपासना 
वात्सतय भाव से ही की थी अत: जननी की मानसिक भावनाओं का मूर्तिमान 
रूप अंकित करने के हेतु उन्होंने पतिर्मोलि' नामक पदावली प्रस्तुत की है 
जिसमें बालकृष्ण-विषयक अनेकानेक पद हैं, और उनके ये पद “पिकछल्ेत्तमिल 
(कहा जाता है कि बालक्रीड़ा से मानस में अनुभत मधरिंमा की अभिव्यक्तित 
जब भाषा द्वारा होती है, तो उसे पिछव्ठेत्तमल कहा जाता है) के नाम से 
प्रसिद्ध है । स्मरण रहे, पेरि आछृवार तमिल-साहित्य के श्रेष्ठतम कबियों में 
से हैं, और स्नेह तथा ममता से पूर्ण उनके उद्गारों में गंभीरता एवं भक्ति 
का मणिकांचनमय योग भी है तथा उनकी वर्णन-शेली भी सराहनीय है । 
कहा जाता है कि नियमानुसार एक दिन प्रातः काल पेरि आल्वार 
भगवान्‌ की पूजा के हेतु वाटिका में पृष्पचयन कर रहे थे कि अचानक उन्हें 
तुलसी के वृक्षों के मध्य एक ऐसी नवजात बालिका दृष्टिगोचर हुई जो कि 
उन वृक्षों में से एक को जननी समझ कर लेटी हुई थी। पुष्पदृक्ष उस पर 
सुमन बरसा रहे थे, कोकिलाएँ उसे अपना सुरीला राग सुना रहीं थीं, रसाल 
अपने पंखों से उसको रक्षा कर रहे थे और उस बालिका के शरीर में दिव्य 
कांति-सी इष्टिगोचर हो रही थी। इस बालिका को पा कर पेरि आछवार 
अत्पन्त प्रसन्न हुए तथा उसे ले जा कर उन्होंने वटपत्न-शायी भगवान नारायण 
के चरणों में रत्न कर कहा--“यह तुम्हारी ही सम्पत्ति है, जो तुम्हारी सेवा 
के हेतु आयी है। इसे अपने चरण कमलों में स्थान दो ।” कहते हैं उसी समय 
पूर्ति में से यह आयाज झुनाई पड़ी कि इस लड़की को अपने ही घर रख कर 
अपनी पुत्री के सहृश्य इसका (पालन-पोषण करो, अतएबं उस परसपिता' 
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परमात्मा की आज्ञा शिरोधार्य कर पेरि आतछ्वार उसे ले कर घर चले आये 
तथा अत्यन्त स्नेह के साथ उसका पालन-पोषण करने लगे । इसी बालिका 
का नाम आंडाल्न वा गोदा पड़ा। कहते हैं, बाल्यावस्था में उसे 'कोदई” कहा 
जाता था और “कोदई” का अर्थ तमिल में कुसुम के समान कमनीय दोता है। 
कहा जाता है कि शेशवावस्था में ही जब उस बालिका ने कुछ बोलना प्रारंभ 
किया तो उसके मुख से “विष्णु” के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा शब्द निकलता 
ही न था, और किशोरावस्था में ही उसने श्रीरंगम के भगवान श्री रंगनाथ 
को अपने पतिरू4 में वरण कर लिया था। बह भगवान के ही गीत गाया 
करती थी और वाटिका में जा पहुँचती तथा पुष्पमालाएँ गू था करती | कहते 
हैं कि वह कभी-कभी प्रेम में इस प्रकार तन्‍्मय हो जाती थी कि भगवान के 
गू थे हुए हारों को स्वयं पहिन कर दपंण के सामने खड़ी हो जाती और अपनी 
छवि को निहार कर स्वगत्‌ ही यह प्रश्न करने लगती कि क्‍या में उनके 
अनुरूप हू और क्या मेरा सोन्दर्य मेरे प्रियतम को आकर्षित कर सकेगा। 
एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसको धारण की हुई माला यह कह कर कि 
उसमें किसी व्यक्तित के सिर का बाल लगा हुआ है पेरि अव्ववार को वापिस 
कर दी ओर इसी प्रकार दूसरे दिन भी उसने यही बात कहो । पेरि आक्रवार 
को इससे अत्यन्त दुःख हुआ और चू कि वे नित्य नये पुष्पों की माला बनाया 
करते थे अत: वे सोचने लगे कि इस घटना में अवश्य कुछ-न-कुछ रहस्य है। 
एक दिन अचानक उन्होंने परदे के पीछ नये पुष्पों की माला धारण किए हुए, 
प्रेम में तन्‍्मय आंडाल को देख लिया और वे तुरन्त ही उसके समीप जा कर 
कहने लगे कि “अरे, यह तूने क्या किया जो कि भगवान के हेतु तैयार किये 
गये हार को स्वयं ही पहन लिया है |” फिर वे तुरन्त ही दूसरी पुष्पमाला 
तैयार कर मंदिर पहुँचे लेकिन उसी रात्रि भगवान ने उन्हें स्वप्न दे कर कहा 
कि “मुझे आंडाल द्वारा पहिनी गयी मालाओं को धारण करने में ही प्रसन्नता 
होती है| अतः वे ही हार मुझे चढ़ाया करो |?” पेरि आछ्वार को अब यह 
विश्वास हो गया कि आंडाल कोई साधारण लड़की नहीं है और इधर आंडाल 
के मानस में कृष्णानुराग की भावना इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वह स्वय॑ 
अपने आपको श्रीकृष्ण के दशेनों की उत्सुक किसी गोपी का अवतार समझने 
लगो, तथा परिवार में विवाह की चर्चा छिड़ने पर उसने स्पष्ट रूप से कह 
दिया कि मैंने श्रीर॑गम के भगवान श्रीर॑गनाथ को अपने पतिरूप में बरण कर ' 
लिया हैं| अतः अब में अन्य किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती |” एक 


१३२ भक्ति-कांव्य के मूल खोर्त॑ 


दिन वह अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में अत्यन्त व्यावुल हो गयी तो 
भगवान श्री र॑गनाथ ने मंदिर के अधिकारियों को स्वप्न दे कर कहा कि शीत्र 
ही मेरी प्रियतमा आंडाल को मेरे पास ले आओ ओर उधर उन्होंने पेरि 
आल्ववार को भी स्वप्न दिया कि तुम तुरन्त ही आंडाल को ले कर चले आओ, 
में उससे पणि-ग्रहण करू गा, तथा साथ ही उन्‍होंने आंडाल को भी स्वप्न 
दिया । दूसरे ही दिन वेबाहिक विधियों के साथ पेरि आव्वार ने उसे भगवान 
को अपित कर दिया और प्रेमयोगिनी आंडाल मंदिर में प्रवेश कर जेसे ही 
भगवान की शेषशय्या पर चढ़ी कि अचानक एक दिव्यालोक सबत्न व्याप्त 
हो गया और उस प्रकाश में सबके देखते-देखते विद्युत की चमक के सदृश 
अचानक ही आंडाल भगवान्‌ के शरीर में समा गयी । कहते हैं, दक्षिण भारत 
के बेष्णव मंदिरों में आज भी उसका विवाहोत्सव बड़ी धम-धाम के साथ मनाया 
जाता है। स्मरण रहे, आंडाल केवल एक भक्त ही नहीं अपितु एक श्रेष्ठ 
कवपित्री भी थी और उसकी काव्यकृृतियाँ तमिल साहित्य की ही नहीं, अपितु 
समस्त भारतीय साहित्य की जाब्वहयमान रत्न समझी जाती हैं तथा न जाने 
कितने ही पोवात्य और पाश्चात्य विद्वानों एवम्‌ दार्शनिकों ने उसकी प्रशंसा 
की है। आंडाल की “तिरुप्पावंं! तथा “नाच्चियार तिरुमोंलि' नामक दो 
काव्य-कृतियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं ओर दिव्य प्रबन्धम! में संगहीत चार सहख 
पदों में से श्री रामानुजाचाय को “तिरुप्पावें' के तीस पद अत्यधिक प्रिय थे 
और वे उनका इतना ज्यादा मनन करते थे कि वे स्वय॑ ही 'तिरुप्पावेणीवर' 
अर्थात्‌ तिरुप्पावे संत .कहलाने लगे | कहा जाता है कि आज भी वेष्णव 
मंदिरों. में तथा वेष्णवोपासकों के घरों में मार्गशीष मास के तीसों दिन अत्य॑त 
श्रद्धा एवम्‌ भवित के साथ प्रात: काल 'तिरुप्पावे' के तीसों पदों का गान 
होता है, और कुछ विचारकों ने तो यहाँ तक कहां है कि जो मनुष्य आंडाल 
के इन तीस पदों से विज्ञ नहीं है, उसका जीवित रहना वसुथा के लिए भार- 
स्वरूप ही है| यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए. कि आगे चलकर पुष्टिमार्ग 
के संस्थापक महाप्रभु बल्‍्लभाचाय ने भक्त में प्रपत्ति अर्थात्‌ आत्मसमर्पण को 
जो महत्त्व दिया था उसका खोत आंडाल की यूक्‍्तियों में स्पष्ट रूप से 
विद्यमान है | 

 अतुमानतः आंडाल से लगभग सो वर्ष पश्चात्‌ ही तोडर डिप्पोडी 
'आत्धवार, तिरुप्पत आक्वार तथा तिरुमंगई आव्ववार नामक अंतिम तीन 
आब्यार-भक्तों का आविर्भाव हुआ | तोडर डिप्पोडी आक्वार का प्रारम्भिक 
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नाम विप्रनारायण था ओर वे भक्तांध्ि रेणु भी कहे जाते हैं तथा उन्हें 
भगवान्‌ को वनमाला का अवतार समझा जाता है। उनका जन्म एक पवित्र 
ब्राह्मण-कुल में हुआ था तथा भली-भाँति वेदाध्ययन करके ज्ञानोपाजित कर 
लेने पर भी वे श्रीरंग़म के विष्णु भगवान के लिए पुष्पमालाएँ तेबार करते 
थे और एक सेवक की भाँति उस मंदिर में रहते थे | एक बार वे उक्त मंदिर 
की देवदेवी नामक एक अत्यंत रूपवती देवदासी पर आकर्षित हो गये तथा 
शने: शने: भगवान की सेवा तज कर उसी के क्रीतदास-से बन गये और उनकी 
विपुल सम्पत्ति देवोपम गुण तथा उदात्त चरित्र, सभी कछ स्वाहा होने लगा 
परन्तु देवदेवी द्वारा उन्हें घर से निकाल कर भिन्नुक बना देने पर भी भगवान 
की उन पर कृपा-इष्टि थी और उक्त मंदिर से स्वणथाली चुराने के अपराध 
में पकड़े जाने पर भगवान्‌ ने ही उन्हें निर्दोषी सिद्ध होने का अवसर प्रदान 
किया । इस घटना के पश्चात्‌ वे पूर्णरूप से भक्त बन गये थे और फिर उन्होंने 
अपना समस्त जीवन दृढ़ बेराग्य के साथ भगवद्‌-भक्ति में ही लगाया, तथा 
निरंतर उन्हीं के गुणों का कीतन करते रहे। 'प्रवन्धम में उनके थोड़े से 
ही पद संगहीत हैं, तथा उनमें शुद्ध भक्तिभावना या काव्य सौन्दर्य की अपेक्षा 
य थर्मों के प्रति कट्ता के भाव ही विद्यमान हैं। 

तिरुप्पन आव्ववार, जिन्हें कि वत्स का अवतार माना जाता है, वस्तुतः 
अन्तव्यज ही थे और कहा जाता हैं कि वे त्रिचिनापल्‍ली जिले के उरैपुर या 
बोरीडर नामक गाँव में एक थान के खेत में पड़े हुए मिले थे, जहाँ से कि 
उन्हें. एक अस्पृश्य मनुष्य उठा लाया था, और उसीने उनका पालन-पोषण 
भी किया था। बह व्यक्ति गान-विद्या में निष्णात था, अतः स्वभावंतया ही 
वे भी बाल्यावस्था में ही वीयावादन में निपुण हो गये परन्तु वें वीणा पर 
भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं गाते थे। कहा जाता है 
कि अस्पश्यता के कारण वे श्रीरंगम के मंदिर में प्रवेश न कर सके; और 
कावेरी के दक्षिणी तट पर खड़े हो कर वहीं से भगवान की स्तुति करते रहे 
परन्तु एक दिन उन्हें इस प्रकार खड़ा देख कर भगवान के स्नानाथ जल 
ले जाने वाले एक मुनि ने उनसे वहाँ से हटने के लिए कहा; लेकिन जब 
वे नहीं हट तो उसने उन्हें एक पत्थर फेंक कर मारा, परन्तु उधर 
श्रीरंगनाथ जी ने वह जल ग्रहण नहीं किया और अपने सेवक सारंगमा मुनि 
को उन्हें कंधे पर चढ़ा कर आदरपूर्वक मंदिर में लाने की आज्ञा दी। इस 
प्रकार वे सारंगमा मुनि के कंधे पर चढ़ कर मंदिर में प्रविष्ट हुए, और 
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इसीलिए उनका नाम मुनिवाहन या योगिवाहन भी कहा जाता है। कहते हैं, 
मंदिर में प्रवेश करते ही वे भगवान की स्तुति करने लगे ओर अत्यधिक 
समय व्यतीत हो जाने पर भी उन्हींने तनिक भी विराम न लिया और उस 
समय कुछ ही क्षणों म॑ अचानक वहाँ उपस्थित सभो लोगों को ऐसा प्रतीत 
होने लगा मानो चारों ओर दिव्य प्रकाश व्याप्त हो रहा है, और तिरुप्पन 
के मस्तक पर भगवान का चरण रखा हुआ है। सबके देखते-देखते ही 
तिरुप्पन उस दिव्यालोक में लीन हो गये । स्मरण रहे, उस समय उनको 
आयु केवल पचास वष की थी | 

इन बारह वेष्णव भक्तों में तिरुमंगई सबसे अंतिम आव्यवार थे, और 
उनका समय आठवीं शताब्दी का उत्तराद्ध या नंबवीं शताब्दी का पूर्वांद्ध माना 
जाता है| कहते हैं, उनका जन्म चोल- देश के किसी ग्राम में एक शेंव घराने 
में हुआ था। चू कि इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे, अतः इन्होंने भी युद्ध- 
विद्या में निपुणता प्राप्त कर चोलदेश के सेनानायकत्व का पद प्राप्त किया 
और राजसी जीवन के कारण भक्ति-साथना में वे अपना अधिक समय. न दे 
पाते थे। उन दिनों दक्षिण के तिरवालि नामक स्थान में कुमुदवल्ली नामक 
एक रूपवती कुमारी कन्या रहती थी और वह भगवान विष्णु की अनन्य 
उपासिका थी । बड़े-बड़े राजा उससे ब्याह करने को इच्छुक थे, लेकिन उसने 
किसी से भी विवाह करना स्वीकार नहीं किया | तिरुमंगई के हृदय में 
कुमुदवल्ली से विवाह करने की लालसा हुईं तथा उन्होंने उसके पिता के 
पास पहुँच कर अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु कमुदवहलो ने कहा कि वह 
किसी वष्णव-भकत से ही विवाह करेगी, अतः उन्होंने वष्णव-धर्मं को दीक्षा 
ले ली। लेकिन उसने कहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है और यदि वास्तव 
में तुम्हें मुलसे विवाह करने की इच्छा हो तो अपनी वेष्णव-भक्तित का 
क्रियात्मक परिचय देने के हेतु प्रतिदिन एक वर्ष तक एक सहख आठ बेष्णवों 
को भोजन कराकर उनका प्रसाद मुझे लाकर देना होगा। तिरुमंगई ने यह 
शत तो स्वीकार कर ली लेकिन वे इतना अधिक व्यय सहन करने में असमर्थ 
थे। अतः द्रव्य जुटाने के हेतु उन्हें नशंसतापूर्ण व्यवह।र करना पड़ा, परन्तु 
उन्होंने वेष्णबवों की भोजन कराना बंद नहीं किया | राजा द्वारा कारागार 
में बंद कर दिये जाने पर भी वे अपने प्रण से नहीं छिंगे और उन्होंने बंदी-गह 
में तब तक जल ग्रहण अस्वीकार कर दिया जब तक कि वे अपने प्रण की 
पूति न कर लें। कहते हैं, भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर विपुल 
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सम्पत्ति का पता भी बतलाया और उन्हें यह सम्पत्ति भी प्राप्त हो गयी, 
लेकिन इतने पर भी उन्होंने डकेती का काम बंद नहीं किया | हाँ यह अवश्य 
है कि इस लूट-मार का एक भी पैसा वे अपने पास नहीं रखते थे, अपितु 
सब थन भक्तों में बाँट देते थे। भगवान ने उन्हें सुमार्ग पर लाने के हेतु 
स्वयं एक अमीर का वेश ग्रहण किया ओर रात में जब तिरुमंगई ने डाका 
डाला, तव उस विपुल भथनराशि का बोझ वे उठा न सके और उसी समय 
उन्हें बोध हुआ कि वस्तुतः साक्षात्‌ नारायण ही उन्हें इस कुमाग से दूर 
करने के लिए आये हुए हैं।अब उप्होंने पू्णहप से भक्तिमागं को ही 
अंगीकार कर लिया और तीथ॑-यातब्रा के लिये निकल पढड़े। तिरुमंगई ने 
भगवान की उपासना दास्यभाव से की है और बोद्यों को शास्त्रार्थ में पराजित 
कर सशगुणोपासना का महत्व भी प्रतिपादित किया है। स्मरण रहे कि नम्म 
आठ्वार के अतिरिक्त अन्य सभी आव्यवार भक्तों में इन्हींने सर्वाधिक पदों 
का सजन किया है, लेकिन यह अवश्य हैं कि पेरि आल्वार की सी स्वाभाविकता 
आंडाल की-सी सरसता ओर प्रेमानभति तथा नम्म आत्यवार की सी कलित 
कमनीयता का उनके पदों में अभाव-सा है, अतएवं केवल भवित-भावना को 
दृष्टि से ही हम उनके पदों को महत्त्व दे सकते हें । 


इस प्रकार इन ग्यारह आत्यवार भक्तों के संक्षिप्त परिचय से इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी साथक वास्तव में बहुत बड़े भक्त थे, तथा ईस्वी 
सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर नबीं शताब्दी तक दक्षिण में उन्होंने, जिस 
प्रकार वेष्णवोपासना का प्रचार कर उत्तरी भारत में भक्ति-भावना को सुस्थिर 
करने में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिव्रा है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है | वस्त॒तः 
उनकी भक्ति-भावना में हमें प्रपत्ति अर्थात्‌ आत्मसमपंण की भावना ही प्रधान 
रूप से दृष्टिगोचर होती है और उनका जीवन वस्तुतः अपने आराध्य का ही 
उच्छवासमात्र बन चुका था | वे स्वामी, पिता; सुहृदय, ग्रियतम एवम्‌ पुत्र के 
रूप में ही उसका भजन करते थे और उसी से प्रेम करते थे | यह भी हम कह 
चुके हैं कि इन वेष्णब आचार्यों के लगभग चार सह पदों का संग्रह नाथमुनि 
ने किया था और बह 'नाडियार प्रबन्धम! या “दिव्य प्रबन्धम' के नाम से 

. अतिद्ध है तथा उसका पाठ पढ़ने के हेतु जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती 
है वे 'अदेयार' कहलाते हैं लेकिन 'प्रबन्धम' का पाठ करने की सभा बेण्णवों 
को स्वतन्त्रता है तथा इसके लिए वर्ण एवम्‌ जाति का फोई बन्धन नहीं है। 


१३६ भक्ति-काव्य के मूल स्नोत 


स्मरण रहे आगे चल कर, जिन रामानुजाचाथ ने “विशिष्टाद्वेत' का सिद्धास्त 
स्थापित कर सगुण-भक्ति का प्रचार किया, वे न केवल नाथमुनि के पौत्र 
यमुनाचाय के शिष्य थे, अपितु उत्होंने स्वयं भी 'प्रबन्धथम' का अत्यन्त मनो- 
योगपृ्वक अध्ययन किया था, और यदि हम यह कहें कि उनके विचारों पर 
तमिल आक्वार-भक्तों का प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ा है, तो कोई अत्यिक्ति 
न होगी । इस प्रकार प्रबन्धम' के परों में दाशनिक विचार-धारा भी विद्यमान 
है तथा ए० गोविन्दाचार्य ने तो अपनी कृति “॥6 ॥)ए॥706 ५/६80077 
0६ )78५409॥) 500९४? में इस बात को भल्नी भाँति सिद्ध भी कर दिया 
है कि विशिष्टाद्वेत एवं श्री सम्प्रदाय की आधार शिला वस्तु॒त: प्रबन्ध! 
के इन पदों के आधार पर ही रखी गयी है। परन्तु कुछ विचारकों 
ने इन भकत-कवियों की भावना में केबल सहवास का प्रेम ही पाया है 
ओऔर उनकी दृष्टि में आब्वारों ने प्रतीकों द्वारा प्राप्त ऐचि्रिय अनुभवों को 
अपने आत्मानंद का आधार बनाया था परन्तु में इन विचारों से किसी भी 
भाँ,त सहमत नहीं हो सकता . तथा मेरी दृष्टि में तो “प्रबन्धम ज्ञान; प्रेम, 
सोन्दर्य, समता एवम्‌ आनन्द से ओत-प्रोत आत्मज्ञान का अमूल्य कोष है, और 
उसमें शुद्ध भक्ति-भावना ही दृष्टिगोचर होती है। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि वह संतों के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी ही है तथा भक्ति-भावना की 
दृष्टि से ही नहीं, अपितु काव्यगत विशिष्टताओं की दृष्टि से भी उसका 
विशेष महत्व है और उसमें संकलित अधिकांश पदों की काव्यसुषमा भी सराह- 
नीय है। इस प्रकार अलौकिक अनुभूति; उत्कृष्ट कल्पना-शक्तित, अभिव्य॑ंजन- 
शैलियों की नवीनता एवं कोमलकांत पदावली से युक्त पदों का सुजन कर, 
भक्ति-भावना की पवित्र प्रियूष-प्रवाहिनी गंगा को प्रवाहित कर इन आदब्यवार- 
भक्तों ने समस्त प्रणियों को आत्मोन्नति का पथ दिखलाते हुए लौकिक आनन्द 
के साथ अलौकिक आनन्द का रसपान करने की प्रेरणा दे कर वास्तव में 
भक्ति काव्य का गगनांगन देदीप्यमान कर दिया है और न केवल तमिल- 
साहित्य को, अपितु समस्त भारतीय साहित्य को महत्वपूर्ण देन दो है। 


तमित्न-प्रदेश के अडियार शैव संत 


यह तो हम पडले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भक्तति-भावना की जो निरञ्नरिणो 
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई थी उसमें वेष्णव भक्तों की भाँति शेब 
संतों ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किय्रा था ओर तंजोर निवासी 
नम्बियानयार द्वारा ग््रारह भागों में संकलित 'तिरुमुरारि! नामक शैव भक्तों के 
थामिक साहित्य का भी उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। यद्यपि पाश्चात्य 
विद्वानों ने शिवोपासना को आज से पाँच हजार वर्य प्राचीन माना है लेकिन 
किसी क्रमबद्ध इतिहास के अभाव में उस सभय के प्रमुख शेवभकक्‍तों का दृत्तान्त 
उपलब्ध नहीं होता परन्तु ईस्वी सन्‌ ७०० से तो दक्षिण भारत के शैब संतों 
के विप्रय में विशिष्ट विवरण उपलब्ध होते हैं ओर कुछ विचारकों का 
तो यह भी मत है कि वस्तुत: अगस्त मुनि उत्तर भारत के निवासी न होकर 
दक्षिण भारत में तमिलनाड़ प्रदेश के पोडोगाइ पबत के प्रमुख निवासी थे तथा 
मुख्यतया शिवोपासक ही थे | इसी प्रकार कहा जाता है कि मदुरा के तमिल 
संघ्र के अध्यक्ष पाण्डयदरबार के संत नक्कीर (जिनका स्थान पाण्ड्यद्रबार के 
उनचास राजकवियों में था) कौ कविताओं में भी शेव भक्िति-भावना ही विद्यमान 
है। निष्काम भक्तित की सजीव मूर्ति संत कण्णप्प जो कि शिव के अनन्य 
उपासक थे वस्व॒त: ईसा की द्वितीय शताब्दी में ही हुए हैं और उनके विषय में 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने शिव की पूजा करते समय अपना एक नेत्र ही उनके 
पदकमलों में चढ़ा दिया थौश्षिधां दूसरा चढ़ाने जा ही रहे थे कि शंकर ने 
हाथ पकड़ कर रोक लिया आखऑशीर्वाद प्रदान किया | इस प्रकार उन्हें 
शिव का साक्षात्कार प्राप्त हो सका था | ईसा की छठवीं शताब्दी में तिरुभूलर 
नामक एक सिद्ध योगी हुए हैं जिन्होंने कि शिव भक्ति विघवक तीन सहखल 
पदों का सूजन किया है और स्मरण रहे कि तिरुमुरारि के दसवें भाग में 
उनके. पद भी संकलित किए गए हैं। तिरुमूलर को हिमालय का सिद्ध योगी 
समझा जाता है तथा कहा जाता है कि मानवजाति को अधर्म एवम्‌ सर्बनाश 
से बचाने के हेतु मानवर्देह धारणकर साथारण मनुष्यों की भाँति वे जीवन व्यतीत 
करते थे और उन्होंने शिवजी के प्रधांन गण नन्दी से दीक्षा भी अहण की थी 
तथा उन पर भगवान शंकर की पूर्ण कृपा थी । कुछ विद्वानों ने जिनका कि 
अनुमोदन प्रतिद्ध अँग्रेजी विद्वान डॉ० ए. बी, कीय भी करते हैं तिरुमूलर का 





११८ भक्ति-काब्य के मूल स्रोत 


समप्र सन्‌ १४० ई० से सन्‌ ९०० ३० तक माना है लेकिन कुछ अम्य विद्वान 
तो उनका समय ३०० ६० से ७०० ३० तक मानते हैं। 
वस्तुतः शेव धर्म में “वेश, क्रिया, योग और ज्ञान नामक चार प्रमुख मार्ग 
हैं जिन्हें कि दासमाग, सत्पुल्रमागं, सहमार्ग और सम्मार्ग कहा जाता है तथा 
जिनकी, संस्थापक क्रमशः संत तिरुनावुक्करसु, संत ज्ञान सम्बन्ध, संत सु'दर 
मूर्ति तथा संत भाणिक्कवाचर्क को माना जाता है | तिरुत वक्त रुस्सु जिन्हें कि 
७ले अंप्यारं भी वहा जातां है इसा की सातवीं शताब्दी में आविभत्‌ हुए थे 
और कहा जाता है कि उनका जन्म ६०० ई० में दक्षिण आरकाठ; जिले में 
एक छोटे से गाँव में हुआ था लेकिन शेशवावस्था में ही उनके माता-पिता. का 
निधन हो जाने से उनको बड़ी बहिन ने ही उनका - प्रालनपोषण किया | 
यों..तो जनाचायों के संसर्ग में आकर उत्होंने जेनसम्प्रदाय के ग्रंथों का 
अध्ययन, भी किया ,था जिसके! अतुसार एक, बार भयकर,पीड़ा होने पर 
बहिन, के ,कथनानुसार , ऊत्होंने, शिवमंदिर में। जाकर ,शंकर,, की सुन्दर 
काआनीतों में. प्राथता की .ज़िससे थे केवल, उनक़ा दूद मिट यूथ अपित॒ ग्रह 
आकाशवाणी, भी, हुई कि तुम्हारी वाणी में सरस्वत़ी;निचास करेगी अत॒एब् वे 
तु , से , प्रभुगेवा, .म॒न्‌ से ध्याज़ एवम वाणी से उनका गुणगान करने लगे.। 
यद्यपि . पल्लव नरेश ने जेन-धर्म,में इन्हें दीक्षित करने के हेतु अत्यधिक, कट 
द्विए लेकिन वे तनिक भी विश्वलित:न हुए. । कहा जाता है कि चिदम्ज्र्म्‌ में 
इसको कद संत, सम्बन्ध, से हुई, थी और सम्बन्ध ने इन्हें अप्पूर ( पिता ) 
कहुकर «पुकारा, तथा, तभी, से, ये “अप्पार' नाम से. प्रसिद्ध हो गए | संत 
अपर और, मृंत-सम्ब्नन्ध, दोनों में प्रगाढ़ मैंत्री थी. तथा दोनों ने साथ ही, साथ 
देश . के , विभिन्न प्रदेशों का अ्रगण कियो, था ओर तिरुपगल्लूर में उन्हें, क़॑चत- 
कामिनी के प्रतोभन दिए. गए लेकिन वे तृनिक भी ब्विचुलित न हुए । अंतिम 
दिना में तो. अप्पार भगृवालू.से प्राथत्ता करने थे कि उत्हें अपने अंक में. स्थान दो. 
और पा ते उनकी प्राथना, स्वीकार, भी; कर;। ली तथा, ८१, वर्ष: को. आयु; 
में।बे परमात्मा में लीज़ हो; $॥, स्म्रएफ (रहे उनका , जीवन, साल, .स्ात्विक 
हओआडम्बरडीन;,थप तथा; केवत /कोपीनमा[त-भ्रारणकर' हाथ: में- झाड़ू लिए,/बे 
मंदिर: खड़े, उकियो। करते, "ओर |स़्ेद्रा, पदक ही. चलते ये-। शिशु -के-सुम्रान: 
कलडोंते,इण३ भी: हुढ़तां उत्तमें: थी; कह जाता है| कि. छतहोंने- उनेचास+- 
हुज्ञार पद; लिखे-े. लेकिन अब/क्ेद्लु: कीस सो सबारह ही: उपलब्ध केते हैं;। 
0० आग, का जनन्‍्सकाल लगभग, ईसवी, सनू ६१९ माना जाता।ई कथा 


तमिल-प्रदेश के अडियार शैव संत *>धं३९ 


उनके सम्बन्ध म॑ एक कथा प्रचलित है कि चार वर्ष की आंयु में जब थे अपने 
पिता के साथ एक सरोवर में स्नान करने गए ओर जेंसे ही उनकेपितों ने 
सरोवर में डुबकी लगाई तो उन्हें भगवान शिव और माता याव॑ती के देशन 
हुए तथा पावती जी ने उन्हें एक स्वर्णपात्र में: आध्यात्मिक शंक्ति से पूर्ण दूध 
पिलाया जिसे पीते ही उनके मानस में प्ररणाए: जाग्रत हो उठीं“तथा ज्ञान- 
प्रदोष प्रज्ज्वलित होने से उन्हें 'ज्ञान सम्बन्ध" कहा जाने लगा |: उनके मुख 
में दूध लगा हुआ देखकर जब उनके पिता नेपूछा कि यह दूध कहाँ से आया 
तो उन्होंने अंतरिक्ष की ओर इंगित किया और अचानक उनकी वाभी से 
कविता निःसत हो उठी जिसमें कि. शिव और पाबती की अंनुकम्पा को विंशद 
वर्णन था। संत ज्ञान सम्बन्ध अब ग्राम-ग्राम घूमकर शिवभक्ति का ग्रचार-करने 
लगे तथा विभिन्न कष्टों के दिये जाने पर भी विंचलित न हुए और वस्ठुतः पौण्डय 
देश में स्थापित जेन-धर्म के स्थान पर शेव-धर्म की पुनेः स्थापना को श्रेय भी इन्हें 
ही प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि शुरुजनों के आग्रह पर इन्होंने 
अपना विवाह कर लिया था लेकिन विवांह के पूब ही अपनी पत्नी-संहित इन 
कोई देवता किसी सुदूर स्थान को ले गया । इनके जीवन तथा कविर्ताओं 
से स्पष्ट अलकता है कि बस्तुत: ये प्रभ की उपासंभा पिता के ही' रूप में कैरते 
थे ओर नारोशक़ित के उंपासक होंगे के तोथ-सीथ उनके सुरम्धर पदों मे प्रभ 
प्रसाद तथा प्राकृतिक रूप विल्ञास का“संमोमु्ध्कारी वणम है और शंकर-पौव॑ता 
दोनों की महिमा समान रूप स्से प्रत्येक 'पह में! अंकित की गई हैं| ४ ४ 
सुन्दरमूर्ति 'जो/किं'सहंमार्ग के आंचीय माने जाते हैं का ग्रांदुभौव अर- 
. काट जिले में ही संत शान सम्बन्ध के सौ सैलि 8परीन्‍्त हुआ था | कहा जाता 
है कि विवाह केसंमय॑एंक बूंद त्राझ्मण इनकी पत्नीं की अपनी दौसी प्रमाणित 
, कर साथ-साथ ले'गया और थे भी उस पिंप्र के पीछे-पीछे जाने लगे लैंकिन 
इन्हें जब यह! शोत हुआ कि घस्तुतः वे तो सॉक्षात॑' शिव हीं थे जो ' अपने 
भवत को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान कर' संतमार्म पर लॉनी चाहते थे 
तब प्रभु सेवा में ही अपना समस्त जींवर्न" अंपित करने का निश्चय केर औम- 
ग्राम घमते हुए” वे विदम्बरभ पहुँचे | कंहते हैं उन्होंने कभी किसी से सिक्षा 
ग्रहण: नहीं की तथा परमा#मो स्वर उऊमकी' आवश्यकताओं को पूर्ति करता 
था और पक बार जब एंक सम्पन्न ब्यक्ति' ने उन्हें ऑमलित करें अपनी दो 
कन्याएँ: उम्हें | अपित कर दी तो उन्होंने'उनकी- अपनी पुत्री रूप॑ में स्वीकार 
, किग्रा॥ इसी प्रकार कहते हैं उत्तरी मंद्रांस के एक आम की कन्या ने यह 
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निश्चय कर रखा था कि या तो वह किसी संत से विवाह करेगी था आजीवन 
अविवाहित रहेंगी और संयोगवश.सु'दरमूति वहाँ पहुँच गए तथा उन्होंने 
ईश्वर के आदेशानुसार उससे विवाह कर लिया परन्तु उन्हें यह शत भी 
स्वीकार करनी पड़ी कि वे कभी भी उस गाँव की सीमा से बाहर नहीं जायेंगे 
लेकिन एंक बार अचानक वे गाँव की सीमा के बाहर चले. गये अतः उन्हें अंथा 
होना पड़ा जिसके फलस्वरूप अनेकानेक कष्ट सहन करते हुए, उन्होंने अपने 
अपराधों के लिये क्षमा माँगते हुए. भगवान्‌ से इस कष्ट से मुक्षित दिलाने 
की प्राथना की। कहते हैं उनकी प्राथना पर करुणाद्र होकंर भगवान 
भी पसीज उठे और इस प्रकार काँची में उन्हें एक नेत्न प्राप्त हुआ 
तथा तिरुवर में दूसरा | कहा जाता.है कि सुदरमूर्ति ने लगभग अड़तीस 
सहस्त पदों का सूजन किया था लेकिन उनके केवल एक सौ पद ही प्राप्त 
होते हैं। भगवान्‌ के प्रति असीम अनुराग और श्रद्धा से पूर्ण इन पदों में 
अत्यधिक सरसता तथा भावव्यंजकता भी . है । 

.. वबस्तुतः संत माणिकक्वाचक जित्हें क्रि - माणिक्कवासह भी कहा जाता 
है, दक्षिण भारत के शेव संतों में अग्रगण्य हैं. तथा 'तिरुमुरारि! में संकलित 
उनका “तिर्वाचकर्म! उपनिषदों के समकक्ष समझा जाता है। इन्होंने प्रभ- 
प्राप्ति का एक मात्र मार्ग प्रेममार्ग ही माना है और उनकी दृष्टि में धर्मग्रंथों 
का अध्ययन, तपस्या, उपवास, कमकांड, यज्ञ तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कभी भी 
प्रभ प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन शुद्ध, सात्विक एवम्‌ निष्काम प्रेम द्वारा 
बह सुगमता से हो सकती है| उनका जन्म मदुरा के समीप बदाकर आम में 
एक बाह्मण कुल में हुआ था और दस वष की आयु में ही इनकी विलक्षण 
प्रतिभा का आलोक, चारों ओर फैलने लगा था तथा इनकी योग्यता एवम 
विद्वत्ता को लक्षकर तत्कालीन पाण्डयनपति ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री भी 
बना लिया था। यद्यपि आयु में आप एक बालक ही थे लेकिन तीक्षण बुद्धि. से 
शासन काय में पटुता दिखाने के कारण राजा के दाहिने हाथ समझें जाते 
थे। कहा जाता है एक बार राजा ने इन्हें कुछ अश्व खरीदने के हेतु 
तिरुपेरन्दुराई भेजा लेकिन वहाँ आपको अपने गुरुदेव के दर्शन हुए अतए॒व 
आपके पास घोड़े खरीदने के हेतु जो रुपया था उन्हें आपने अपने गुरु के 
लिये मंदिर बनवाने में लगा दिया । राजा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें 
दंड देकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया अतः वे भजन गाते हुए. इधर उधर 
मंदिर मंदिर घूमा करते और इस प्रकार उन्हें राजदंड की कुछ भी चिन्ता - 
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न थी। ये नटराज की उपासना करते थे और शेों के प्रमुख दुर्ग चिदम्बरम 
में उन्होंने शाखार्थ में बोद्ों को परांजित भी किया था। इनके पद तमिल 
देश में आज भी अत्यन्त श्रद्धा एवम्‌ सम्मान के साथ पढ़े और सुने जाते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति-भावना के क्रमिक विकास में इन शैव 
संतों का भी महत्त्वपूर्ण योग हैं और यदि विचारपू्वंक देखा जाय तो यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि बस्तुतः बेप्णब और शेब भक्तों के गीतों में विचार एव॑ 
भाव की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है केवल प्रथक्‌ प्रथर्‌ विष्णु एवम्‌ 
शिव को ही प्रधानता दी गई है लेकिन इतना अवश्य है कि आव्यवार भक्तों 
की पदावली में स्पष्टरूप से अवतारवाद का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए 
कहा गया हे कि भक्तों का कथ्ट दूर करने के हेतु विष्णु को बार-बार 
अवतार ग्रहण करना पड़ता है परन्तु शिव के विषय में कही भी इश्च प्रकार 
की भावना अंकित नहीं की गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैष्णवोपासक 
आल्ववार भक्तों तथा शेबोपासक अडियार भक्त दोनों ने अपनी-अपनी 
सुमधर पदावली का सूजन मानस की रागात्मिका चृत्ति से प्रेरित होकर ही 
किया था जिसमें कि मानवमाल के मानस को स्पर्श करनेवाले वे भाव 
अंकित थे जिन्होंने कि सब सामान्य को भी प्रभावित करते हुए. बुद्ध तथा 
जन भर के प्रति तनिक भी श्रद्धा उनमें न रहने दी । 
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जब कि उत्तरी भारत में बेंदिककालीन भव्ति-भावना वन्रयान, मंत्रयान 
ओर सहजयानी सिद्धों तथा नाथपंथी योगियों के कारण विक्षत होकर तंत्नमंत्र 
और योग-साथना तक ही सीमित रहकर सर्वसामान्य के लिए दुर्बोध होती 
गई तथा सामाजिक उअव्यवस्था एवं विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप इस 
समस्यामूलक स्थिति को सभालकर किसी सबंजानुमोदित श्रेयस्कर मार्ग का 
निकालना अत्यंत दुष्कर काय सा होता गया तथा दक्षिण भारत के आव्यवार 
और अब्यार भक्त कवियों ने स्वाभाविक एवं स्वच्छंद-भकित भाव-धारा को 
प्रवाहित करते हुए हृदय मुक्ति क्री उस चरमसीमा पर पहुँच कर जहाँ कि 
आराध्य और आराधक एकाकार हो जाते हैं, विश्वास संशय पर विजय प्राप्त 
कर लेता है, भावना प्रज्ञा के समस्त व्यापारों को कु/ठित कर पूर्णरूपेण समस्त 
 वृत्तियों को आत्मसात कर लेती है, प्रेमाभक्ति के ऐसे सुभधुर गीत गाए 
जिनमें कि तकशास्त्र शान, अविश्वास, संशय आदि विलीन हो गए; और फिर 
इस प्रबल थारा के सामने न टिक सके तथा भक्ति-भावना से समस्त प्रदेश 
रससिक्त सा होने लगा। सर्वसामान्य जनता चाहे इन निर्मल भावसुक्ताओं को 
अपने कंठ का आभरण बनाकर कृतकइझत्य हो उठी परन्तु अभी ऐसे आचाय और 
विभिन्न धर्म संस्थापक भी थे जो अपने सिद्धान्तों को ही श्रेयस्कर समझते थे |अत: 
भक्ति के इन कोमल भावों में तक का पुट लगाकर शास्त्रीय नियमों के साँचे में 
ढालते हुए सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा द्वारा श्रुति स्मृतियों से उनको सूल बद्ध कर 
दक्षिण भारत के विद्वान आचार्यों ने वेष्ण्व धर्म की प्रतिस्थापना में अपना 
महत्त्वपूर्ण योग दिया | स्मरण रहे द्ह्षिण भारत के ये बेष्णव सम्प्रदाय प्रारंभिक 
आत्यार एवम्‌ अडियार संतों की अपेक्षा परवर्ती है तथा मूलतः: इनके 
सिद्धान्तों में भी उनके पदों की भावसोतस्विनी ही निञ्च रित सी हो रही है 
और जिस प्रकार उन भक्तों ने अपने पदों द्वारा भाव रूप में दक्षिण में तमिल- 
नाड से लेकर महाराष्ट्र एवम्‌ मध्यभारत को अपनी ध्वनि से गुजित कर 
वैष्णव भक्ति को उत्तर भारत की ओर प्रदत्त किया उसी प्रकार इन आचार्यों 
ने भी उन विचारों को व्यवस्थित रूप में ढालकर बेष्णब धर्म का प्रचार कार्य 
प्रारंभ किया । इस प्रकार विक्रम की प्रथम शताब्दी में और उसके पश्चात्‌ भी 
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दक्षिण से बेष्णव धर्म का प्रवाह उत्तराधिमुख होता गया तथा वेष्णव सा्प्रंदाय 
के आचार्यों ने अपने ग्रवल प्रचार द्वारा उत्तरी भारत में भी बवेष्णव धर्म की 
ऐसी तीत्र बाढ़ सी ला दी जिसके प्रवाह में उत्तर भारत के शेव, शाक्त, तांलिक 
वाममार्गी मत स्थिर न रह सके और वेष्णव भक्ति का वह अंकुर जो किसी समय॑ 
उत्तर से दक्षिण गया था पुनः दक्षिण में विकसित होकर उत्तरी भारत में पहुँच 
कर पलल्‍्लवित होने लगा. जिसके फलस्वरूप हमारे हिंदी-साहित्य में श्रेप्ठतम 
कवियों का ग्रादुभांव भी हो सका । इस प्रकार दक्षिण भारत के विभिन्न भक्त 
सम्बंधी सम्प्रदायों और उनके प्रवर्तक आचार्यों का अपना विशिष्ट महत्व है। 
शंकराचार्य 
स्मरण रहें उन आचार्यों में स्बप्रथम शंकराचार्य ही हुए हैं. जिन्हें कि 
भाकित सम्बंधी दाशनिक सम्प्रदाय का प्रथम ज्वाज्यल्यमान रत्न कहा जाता है 
ओर. जो कि भारतीय दर्शन व्योम मं इल के सर्वाधिक प्रभापूर्ण नक्षत्न हैं तथा 
जिनकी गणना न केवल, भारत: के श्रेष्ठतम विचारकों में--याशवल्क्य, आरुणि 
गौतम, कणादि और कप्रिल जो कि द्वार्शनिक होने के साथ-साथ ऋषि भी थे-- 
बल्कि विश्व, साहित्य के प्रविद्ध:. विंचारकों में. करनी चाहिए | विश्व में अभी 
तक्र ऐसा कोई भी। द्वांशंनिक नहीं हुआ जिसके 'सिद्धाम्तों' कीं: टीका और 
व्यारुंया करने: के! लिए इतनी बड़ी संख्या में मेघाबी बिद्राम| आकर्ित हुए हीं... 
और ,त्।,तो अभी. तक किसी; व्िश्वारक के, इतनेअनुधाथी ही हुए; जितमे कि! 
शैक़राचाय के ।!शेकराचाय नें अकेले: ही. कन्याक॒मारी से।लैकर : हिमालय: तक 
वेद्दाग्ता की हुन्दुभी. को. बातें. हुए: बौद्धों के: साम्राज्य को! छित्न-फिंज् कर! 
दिश्ना जैसा कि. श्री महादेव, राजारास 5 वोंड्स-ने लिखा है-- “गौतम बुद्ध 
केसम्ग्न से सबेशक्ति और.बोद्धिक विचारों का प्राबल्य: खबः बढ़ गया “थाः। 
परःम्तु“लोगों को- यह. भली-भाँति विदित.' हो' गया.था' कि. तक शक्षित से : बह 
ज्ञान, अप्ंभव है। इस कारण मीसासकों की प्रवत्ति शब्द प्रामाण्य की और बढ़ी | 
उन्हीं. के नियमों के अतुसार शंकशाचांग्र, ने वेदान्त शास्र का मिर्माण किया।। तक: 
शक्षितः के अप्रतिष्ठितऔर अमिश्चित रहने के कारण, अह्यज्ञान, का ;वाह॒तबिक 
आश्षार:शार्रउप्तनिष्द्‌ हैं. आर जन ;उप्त्िषदों के ब्ाकुयों का रूफवब॒य: करना ही, 
ब्रधशान का।भाग्े है. सनाज्षन: भंस -के, इस सिद्याग्त की सथावना करके आचार्य से: 
बॉ अर्डि-दारा यचत बुद्धि को. शांत किया । ४ 'अशांत. च्वत्तों .को :'तत्कमसि! 
आदि. वाक््यों:दारा अप्तमु ख करके अहं ब्ह्मास्मि' का साक्षत्कार कराया ॥ तके 
वितक्ो,बी तहंगों,में धक्के खातेवाले मन को बहाज्ान द्वास स्थिरता पैदान'की: | 
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इस प्रकार प्राचीन वैदिक औपनिषिदिक धर्म की पुनर्स्थापना का पूर्ण श्रेय 
श्री शंकराचाय को ही दिया जाता है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
: उनके जीवन एवं सिद्धान्तों से संबंधित पर्याप्त सामग्री के प्रकाश में आ जाने के 
पश्चात्‌ भी अभी तक उनके काल-निर्धारण के विषय में कोई भी सबमान्य निर्णय 
नहो सका है। श्री कृष्णस्वामी अय्यर ने 8767७ 87वें प्वां8 [प-४७४ में, 
भाष्याचाय ने. अपनी पुस्तक 326 ०4 ४॥॥7०६७० में तथा आनंदगिरि ने 
शंकर विजय! में उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश डालते समय शंकराचार्य 
का जःम सं० >४५ तथा निधन सं० ८७७ में माना है परशतु श्री लोकमाप्य 
तिलक ने अपनी प्रसिद्ध कृति गीता रहस्त्र!ं के परिशिष्ट प्रकरण में उनका 
समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व माना है | शंकर/चारय का ज-म मलाबार 
प्रदेश में मलाबार नदी के किनारे कलादि नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ 
था तंथा इनके पिता का नाम शिवगुरु ओर माता का नाम आर्याम्बा था । 
ये नम्बूद्ी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे तथा बाल्यावस्था में ही पिता का 
देहावसान हो जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण भार इनकी माता 
पर ही था। शंकराचार्य अलोकिक प्रतिभा-संपन्न बालक थे तथा अल्पवयस में 
ही संस्कृत भाषा में उपलब्ध समस्त ग्रंथों के पारंगत विद्वान हो गए और 
संसार की असारता से प्रभावित होकर अल्पायु में ही सम्यास ग्रहण कर नर्मदा 
तट पर विचरण करनेवाले आचार्य “गौड़पाद' के शिष्य गोविन्द योगी से 
उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया । अपने शिष्य की अपूर्व प्रतिभा; त्याग एवं 
विद्या से प्रभावित होकर गोविन्दस्वामी ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी ओर 
तत्पश्चात्‌ शंकराचाय ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के हेतु प्रायः सारे 
भारतवपष में भ्रमण किया, भिन्न-भिन्न प्रचलित मतों के प्रधान आचार्यों से 
शासत्रा्थ और अनेक स्थलों पर अपने प्रवचनों द्वारा न केवल स्बंसाधारण को 
प्रभावित करने की चेश को अपिठ विरोधियों को भी पराजित किग्रा तथा 
द्वारिका में शारदामठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धनमठ, हरिद्वार में ज्योतिमठ, मैसूर 
में शंगेरीमठ और काशी में सुमेरुमठ नामक पाँच मठों की स्थापना कर 
ह्लियों के अतिरिक्त अन्य सभी को सन्यास. ग्रहण करने की प्रेरणा दी । वस्त॒ुतः 
शंकराचाय ही पहले आचाय थे जिन्होंने जातिपाँति की संकीर्णताऊं को हटाने 
कां सर्बप्रथम प्रयास कर सामाजिक विंषमताओं को दूर करते हुए बौद्ध-धर्म 
समथक आचार्यों को पराजित किया है। श्री कृष्णस्वामी अख्यर ने उनके 
भनुष्यपंचक' का अनुवाद करते हुए उनके विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त 


अद्ठे पु का हर, हद पी बैक ५ + 
तवाद और विशिष्टद्वित के प्रवर्तक : शंकर और रामानुन १४५४ 


किया है “86 ए+४० 988 |0६70०व (0 ]002 0 ?!छ७7णत७॥७ यंत्र 
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सुधारवादी विचारों का कट्टर ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया था लेकिन वे लक्ष्य- 
भ्रष्ट न हुए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति के इतिहास में उनका प्रादुर्भाव 
निश्चय ही एक चमत्कारी घटना है। परम्परागत विषमताओं को विज्ञगकर 
समाज को एक नबीन दिव्यालोक से अभिभूत कर अपनी अपूर्व प्रतिभा शक्रित 
द्वारा श्रुति स्मृति विहित धर्म का पुनरुत्यान कर निदृत्तिमार्ग के वैदिक 
सम्यासथर्म को पुनजंन्‍्म दे उन्होंने जो बौद्ध एवं जैन-धर्म की व्यापकता को नष्ट 

करने कक छः है ४ ७ 
करने में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है वह निश्चय ही स्वर्भाक्षरों में अंकित 
करने योग्य हैं । वस्त॒तः उनके विचारों का प्रभाव भारत के सभी प्रान्तों पर 
पड़ा है तथा उनकी विचार तरंगों के तीत्र प्रवाह में अन्य सभी छोटे मोटे मत 
मतान्तर तो विलीन से हो गये और उनके इस प्रभाव को लक्षकर डा० तारा- 
चन्द ने लिखा भी है “+8॥#8गाट्राः8/४ 0७"6०' 8 06 27886 ए&06४- 
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इस प्रकार अपनी केवल बत्तीस वर्ष की अवस्था में'ही शंकराचाय ने जो 
मडान्‌ कार्य किया है वह निस्संदेह प्रशंसनीय है और अपने इस थोड़ी सी आयु में 
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ही उन्होंने ब्रह्मसल, उपनिषदों एवम्‌ भगवद्गीता पर भांष्य भी लिखें हें । 
उपदेश साहखी, शतश्लोकी आदि उनके सरल प्रकरण ग्रंथ हैं और साथ ही उन्होंने 
दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र, हरिभीडे स्तोल, आनंदलहरी तथा सोदयलहरी नामक 
कृतियों का प्रणयन भी किया है. जिनसे कि वे न केवल एक दाशेनिक अपितु 
भक्त और कवि भी जान पड़ते हैं परन्तु विशेषतः वे एक दाशनिक के रूप में ही 
प्रसिद्ध हैं तथा उनके दर्शन को अद्वैतवाद, मायावाद, मिथ्यात्ववाद और रहस्य- 
बाद आदि नामों से विभषित किया जाता है। स्मरण रहें कि बादरायणसूलों के 
ऊपर शारीरिक' नामक भाष्य की रचना करने पर भी शंकराचार्य स्वयं अपने 
आपको वेदान्तदर्शन का प्रतिष्ठाता न मानकर उपनिषद्‌ ग्रंथों और ब्रह्मसूलों 
में वेदान्तदर्शन का ग्रतिपादक ही मानते हैं। 'शंकरभाष्य' पर लिखी गईं 
पक्मपाद की “पंचपादिका' तथा श्री वाचस्पति मिश्र की 'भामती' नामक 
टीकाओं का बड़ा महत्व माना जाता है | बास्तविकता तो यह है. कि शंकरा- 
चार्य के पश्चात्‌ जितने भी प्रसिद्ध आचार्य हुए. हैं वे मूलरूप से शंकर के ही 
छ्िडांतों से प्रभावित थे और या तो उन्होंने उनके सिद्धांतों में कुछ संशोधन 
किए हैं अथवा उनसे अपना विरोध प्रकट किया है और इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि शंकराचार्य का व्यापक प्रभाव परवर्ती समस्त वेष्णव सम्प्रदायों 
पर पड़ा है| 
बस्तुतः: शंकराचार्य का उद्देश्य मीमांसकों पर विजय प्राप्त करना था 
'और उस समय मीमांसकों तथा वेदांतियों में दो मूल विषयों पर मतभंद था | 
प्रथम तो मीमांसक कर्म से मुक्ति मानते हैं जब कि वेदान्ती शान से तथा कुछ 
विचारकों का मत ज्ञान-कर्म समुच्बयवाद भी रहा है जबकि वेदान्ती उससे सहमत 
नहीं हैं.। द्वितीय विरोध तो श्रतियों के प्रतिपादूय विषय के संबंध में है तथा मीमां- 
सकों की दृष्टि में वेद कर्मपरक हैं शञानपरंक नहीं जबकि वेदांतियों का विचार 
है कि ब्रह्म का बोध कराना ही श्रुतियों का उद्दे श्य है । यद्यपि मीमांसक वेदों 
को प्रामाणिक मानते थे लेकिन उनकी दृष्टि में वेदों में तत्वशान का प्रतिपादन 
नहीं किया गया है और इस प्रकार वे वेदविहित कतिपय यज्ञ-विधायक वाक्यों 
के अतिरिक्त उपनिषदों के शेष दाशनिक सिद्धान्तों को उपादेय न समझते 
थे। मीमांसकों का मत था कि उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है 
वह निरा अत्युक्तिपू्ण है और केवल ब्रह्म को प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से 
किया गया है परन्तु शंकराचार्य उपनिषदों के सम्बन्ध में उनके तथ्यों को 
स्वीकार नहीं करते शे क्योंकि उनसे ब्रह्म के वास्तविकतापूणण ड्च्च ज्ञान का 
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उपदेश प्राप्त होता है जो कि मोक्ष-प्राप्ति का सुगम साथन दे | शंकराचार्य 
की दृष्टि में वेदविहित यज्ञ विषयक वे कतिपय उपदेश ऐहिक सुख की कामना 
करनेवाले साधारण पुरुषों को ही संतोष दे सकते दें परन्तु जो व्यक्ति इन्द्रिय- 
निग्नहपूवक अपनी समस्त कामनाओं का दमन करने में सफल हो सकता है, 
उसके लिए तो उपनिषदों में विहित ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करना ही उचित 
है, क्योंकि वास्तव में एक ब्रह्म ही पूर्ण अविनाशी और सत्य है | इस प्रकार 
सेद्धांतिक दृष्टि से शंकराचार्य अक्लेतवाद के समर्थक थे और उनकी दृष्टि में 
बस्तुतः श्रुतिकथित सिद्धान्तों में तनिक भी विरोध नहीं है। हाँ, उनकी 
व्याख्या में विभिन्‍ग्नता हो सकती हे ओर इस ग्रकार उन्होंने वेदिकभर्म के 
ज्ञान और आचरण नामक ये दो स्वाभाविक विभाग ही माने हैं जिसमें से 
प्रथम में तो ब्रह्म का स्वरूप निणयकर उसका सम्बन्ध जीव और प्रकृति से माना 
गया हे तथा द्वितीय आचरण पक्ष में तो मनुष्य को इस संसार में किस प्रकार 
का आचरण करना चाहिए इस बात पर विचार किया गया है।" 
स्मरण रहे शंकराचार्य ने उपनिषदों के परम सत्य को समझाने के हेतु तक 
को प्रमाण माना है परन्तु वेदान्तशाखर में वस्तुत: तक का क्या स्थान हो सकता 
है, इस विषय में उन्होंने कहीं-कहीं परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए हैं । 
“तर्काप्रतिष्ठानात्‌! सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने अ्रह्म जेंसे गंभीर विषयों 
पर विचार करते समय तक की अप्रतिष्ठा को देखते हुए उसका शांत रहना 
ही आवश्यक माना है क्योंकि' यह देखा जाता है कि तकशान परस्पर में 
विरोध ही रखता है ओर उसके द्वारा परस्पर विरुद्ध बातें स्वाभाविक ही सिद्ध 
कौ जा सकती हैं परन्तु कुछ विद्वानों का यह विचार है कि तक अप्रतिष्ठा है 
यह भी तक का आधार लेने पर ही सिद्ध होता है। अतएव शंकराचार्य पुनः 
कहते हैं कि चाहे कुछ विषयों में तक की उपादेयता स्वीकार कर ली जाय 


: १, शंकराचार्य ने एक स्थल पर “न च परिनिष्ठत वस्तु स्वरूपत्वेडपि 
प्रत्यक्षाद विषयत्व॑ ब्राह्मणप:” लिखकर यह स्वीकार किया है कि ब्रह्म सिफ 
श्रति द्वारा ही शेय हो सकता है तथा वह अन्य प्रमाणों का विषय नहीं है और 
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर “अत्यादयोधनुभवादयश्च यथा संभव मिह 
प्रमाणम्‌। अनुभवावसानत्वाद्‌ भत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्मजश्ञानस्थ” नामक उक्ति 
द्वारा वे ब्रह्म विचार में श्रुति, प्रत्यक्षादि सबका प्रामाण्य स्वीकार करते हैं. और 
सबका उपयोग करने की राय देते हैं तथा उनकी दृष्टि में अल्नज्ञान का फल 
ही अनुभव विशेष है । 


प्ड्द ... भक्ति-काव्य के मूल खोत 


परन्तु ब्रह्म विषय में तो किसी भी भाँति मानी नहीं जा सकती लेकिन उनकी 
कृतियों में इस प्रकार के स्थलों की बहुलता सी है जहाँ कि उन्होंने तक की 
प्रशंसा भी की है। माप्ड्रक्य कारिका' की टीका करते हुए वे कहते हैं कि 
तक द्वारा भी अद्देत का बोध होता है तथा श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा ब्रह्म का 
ज्ञान नहीं हो सकता का विचार रखनेवाले चिन्तकों से तो वे स्पष्ट रूप में. 
कहते हैं कि अनुमान और श्रुति के रहते हुए. भी यह कहना कि ब्रह्मज्ञान 
असंभव है, दुस्साहसमात्र है--“तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च सति 
ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहस येतत्‌ ।” अर्थात्‌ शंकराचारय ने तक को ब्रह्मशञान 
में सहायक माना है ओर कदाचित्‌ इसीलिए डायसन आदि विद्वानों ने लिखा 
है कि तर्क की भरसक निन्दा करते हुए भी शंकराचाय ने तक का स्वच्छंद प्रयोग 
किया है ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी गणना विश्व के श्रेष्ठतम तक- 
विशारदों में करनी चाहिए परन्तु वे केवल तकबल द्वारा ही सत्य को हृदयंगम 
करने के सबंदा ही विरोधी रहे | जिस प्रकार वात्सायन ने तक को प्रमाणों से 
भिन्न प्रमाणों का सहायक माना है--“तर्कों न प्रमाण संण्हीतो न प्रमाणान्तर॑, 
प्रमाणानामनुग्रहकस्तत्व ज्ञानाय कल्पते” उसी प्रकार शंकराचाय ने भी प्रमाण- 
सिद्ध वस्तु पर संभव असंभव की दृष्टि से विचार करना अनुपयुक्त माना है--- 
“प्रमाण प्रवृत्यमद्द त्ति पूवकों संभवाववधायेंते न पुनः संभवा संभव पू्विके प्रमाण 
प्रबृत्य ग्रढत्ती। सबेरेव प्रमाणेवल्योड्थ उपलभ्यमान: कथ॑ व्यतिरेकाव्यतिरेकादि 
विकल्पेनभवतीत्युच्येतोपलब्धे रेव |” साथ ही वे अनुभव सिद्ध बातों का तक 
द्वारा खंडन करना भी उचित नहीं समझते और इस प्रकार “श्रुत्यनुण्हीतः एवं 
हत्र तकोंनुभवाड्गत्वेनाश्रीयते” नामक उक्ति के अनुसार श्रुति से अनुग्हीत 
तक का आश्रय लेना उचित मानते हैं क्योंकि वह अनुभति का अंग होता है। 
पंचदशी भी “'स्वानुभतत्यनुसारेण तक्‍्यंताम मा कुतक्यताम” के अनुसार 
अपने निजी अनुभव के अनुसार तर्क करना उचित समझती है। संक्षेप में 
शंकराचाय वेदान्त के पत्यक्ष विषयक मतों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं तथा उनकी 
दृष्टि में वेद अपोरुषेय हैं और प्रत्येक कल्प में उनकी आवृत्ति होती है । 
शंकराचार्य अपने एववर्ताी दाशंनिर्कों की भाँति केवल बाह्य जगत की 
वास्तविकता को स्वीकार कर संतोष नहीं करते थ अपितु वे एक ऐसे शाश्वत 
अपरिववनशील परमसत्य की खोज में थे जो कि इस दश्यमान जगत का 
आधार है। उनके अतुसार यह समस्त विश्व जो कि मनुष्य को चर्मचन्नुओं 
द्वारा दुष्टिगोचर होता है, अस॒त्य है और वाध्तविकता तो यह है कि सबमें 
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एक ही शुद्ध ओर परमत्रह्म का अस्तित्व है तथा उसी की माया से भेद की 
प्रतीति होती है । श्री लोकमान्य तिलक ने भी 'गीतारहस्य' के “विषय प्रवेश? में 
शंकर मत पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त- 
ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं है | दष्टिगोचर 
भिन्नता मानवी दष्टि का भ्रम और माया की उपाधि से होनेवाला आभात 
है।”!?! इस प्रकार शंकराचा3 एक ब्रह्म को ही सत्य मानते थे तथा उनकी 
दष्टि में अनादिकाल से चली आती हुईं अविद्या के फलस्वरूप ही हमें नाना 
प्रकार की विभिन्‍नताए दृष्टिगोचर होती & जिनसे कि जन्म, जरा, मरण 
त्यादि विकार उत्पन्न होते हैं और इन समस्त विकारों का हास करने के 
हेतु 'एक अह्म हो सत्‌, है! इस ज्ञान का साक्षात्कार परमावश्यक हैं और वह 
ब्रह्म सतृचित्‌ तथा आन#दम्र होने पर भी निगु ण, निविशेष एव॑ चित्मात् 
है | शंकराचार्य ने जीवात्मा को ही परत्रह्म का स्वरूप माना है और वे आत्मा 
को ही स्वतंत्रसता मानते हैं तथा जगत की सत्ता को केवल व्यावहारिक ही 
समझते हें--“आत्मत्वाच्चात्मनोनिरसकरणशंकानुपपत्ति: । नद्यात्मागंतुकः 
कस्यचित्‌ ; स्वयं सिद्धत्वात्‌ | नद्य त्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति | तस्थ हि 
प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्ध प्रमेय' सिद्धय उपादीयंते ।...आत्मातु प्रमाणादि 
व्यवहाराश्रयत्वात्मागेव प्रमाणादि व्यवहारात्‌ सिध्यति | न॑ चेंदशस्य निराकरण 
संभवति | आगंतुक हि वस्तु निरात्रियते न स्वरूपम | य एवं हि निराकर्ता तदेव 
तस्य स्वरूपम । न हयगनेनोष्यायमग्निना निराक्रियते ।” (वेदान्त भाष्य २४३७) 
शंकराचार्य के अद्वैतवाद का महावाक्य स्व खल्विद॑ ब्रह्म' है और वे 
कहते हैं कि चिम्मात्र, निविशेष ब्रह्म में अहं या ज्ञाता की अनुभति उसी प्रकार 
भ्रममात्र है, जिस प्रकार दपर्ण में मुख का प्रतिबिम्ब तो देख पढ़ता है परन्तु 
वह होता श्रांतिपूर्ण ही है। उन्होंने इस भ्रांति का कारण अविद्या को माना 
है तथा .उनके शब्दों में ब्रह्म या आत्मा पर पड़े हुए अविद्या के परदे 
के कारण ही जीव अथवा ज्ञाता का ज्ञान उत्पन्न होता है | वस्तुतः 
शंकराचारय ने माया और अबिद्या को एक ही वस्तु माना दै* तथा 
ब्रह्मसूत्न की भमिका में जो उन्होंने अध्ययात का निमित्त मिध्याज्ञान 





१, गीतारहस्थ--श्री लोकमान्य तिलक (विषय-अवेश; पएरष्ठ १२) 

२. “भाष्यकारेण च विद्या माया$विद्यात्मिका मायाशक्षितरिति तत्न-तत् 
निर्देशात्‌ । टीकाकारेणचाविद्या माया5क्षरमित्युक्तत्वात्‌ ।” 

. “पंचपादिका विवरण (विजयानगरम्‌ संस्कृतसीरिज) पृष्ठ ३२ 


१४० भक्ति-काव्य के मूल खोत॑ 


को माना हे वह वास्तव में अविद्या के ही अनुरूप है और “इत्स्न प्रसक्ति! 
नामक अधिकरण के भाध्य में ही ब्रह्म के अनेक रूपों को अविद्या कल्पित माना 
गया ३--“अविद्या कल्पितरूप भेदाम्युपगमात्‌” (२।१।२७) शंकराचार्य 
माया में तनिक भी वास्तविकता नहों मानते ओर उनको दृष्टि में बह केवल 
अविद्या हे जो कि अद्वेत ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही विलीन हो जाती है 
अतएव उनकी दृष्टि में ब्रह्म पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | शंकराचाप 
माया को अनिवचनीय मानते हैं और चूँ कि अनिवचनीय का अर्थ “सद-सद्‌ 
विल्क्षण” अर्थात्‌ सत्‌ ओर अत्ृत्‌ से भिन्न होता है अतः माया कोई 
वस्तु ही नहीं है, इसलिए उसे सत्‌ नहीं कह सकते और चूँ कि उसके कारण 
जगत्‌ जीव आदि भेदों का ज्ञान होता है अतः उसे सर्वदा असत्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता। हाँ, हम माया का उम्य या अतुभय रूप अवश्य स्वीकार कर 
सकते हैं| यह तो स्पष्ट ही हैं कि निविशेष ब्रह्म माया द्वारा अविछिन्न होने 
पर ही समुषण ब्रह्म बन जाता है अतः शंकराचाय ने माया को मानवीय दृष्टि 
में भ्रम उत्पन्न करनेवाली माना है और वे स्वय॑ तो परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म की 
सगुणता किसी भी भाँति स्वीकार नहीं करते तथा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 
श्रत्रियों में जहाँ कहीं सगुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह केवल व्यावहारिक 
दृष्टि से उपासना के हेतु ही दे इस प्रकार उनकी दृष्टि में ब्रह्म का वास्तविक 
रूप निगु ण ही है। 
“.“शंकराचाय का आचरण सिद्धान्त भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके अनुसार 
स्मृतिम्रंथों में निरूपित आचार' व्यवहार भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं 
जिनके बिना न तो चित्त शुद्धि ही संभव है. ओर न बक्लज्ञान प्राप्त करने की 
योग्यता ही आ सकती है | यह तो स्पष्ट ही हैं कि शंकराचार्य ने “निविशेष, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; स्वप्रकाश, चिन्माले, ब्रह्म ही में हू ” का ज्ञान होने 
पर मनुष्य की अविद्या दूर हो जाती है तथा “एकसाल ब्रह्म ही सत्य है, यह 
जगत्‌ मिथ्या है तथा जीव ही अह्म हैं उससे भिन्न नहीं” का ज्ञान हो जाने पर 
अपने आपको बद्ध समझने वाला जीव मुक्त हो जाता है नामक सिंद्धान्तों को 
प्रतिपादित किया था और इस प्रकार उच्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से प्राणिमात्र 
का कर्म करना अनिवाये समझा है। बेदिक धर्म के ज्ञानपक्ष की भाँति आचरण- 
पक्ष का सेद्धांतिक विवेचन करते हुए वे. कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तित का कसम 
करना अनिवाय है परन्तु अन्त में कर्म को. भी त्याग कर सन्यास ग्रहण करना 
होगा क्योंकि. समस्त वासनाओं. ओर कर्मा को त्यागे* बिना ब्रह्मज्ञान असंभव ही 
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है | अतएव शंकराचांग ने निदृत्तिमार्ग का जिसे कि. सम्यास निष्ठा या ज्ञान- 
निष्ठा भी कहा जाता है, महत्त्व प्रतिपादित किया है और वे उपनिषदों, &हा- 
सूत्र तथा गीता को ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय करनेवाली कृतियाँ मानते हैं 
ओर सनन्‍्यास मार्ग को ही श्रेष्ठतम समझते हैं | संक्षेप में, इस प्रकार वेदों की 
एकवाक्यता प्रतिपादित करते. हुए शंकराचाय ने '्माक्ते मार्ग! नामक एक 
नवीन मत का प्रवतन किया है ओर उसके अनुसार श्रुति के मूल सिद्धान्तों 
द्वारा एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्‌ एवम्‌ आनन्द स्वरूप मुक्त स्वभाव ब्रह्म का 
ही प्रतिपादन होता है और इस विश्व में उसके अतिरिक्त अय्य कुछ भी सत्य 
नहीं है तथा उसका यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक मोक्ष है लेकिन 
इस ज्ञान-साथना के हेतु यह अत्यावश्यक है कि वेद्विहित नियमानुसार अपने 
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाय 
चाहे यह शुद्धि एक या अनेक जस्मों के अभ्यास द्वारा क्यों न प्राप्त हो। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में वेदविरोधी बोद्ध तथा जेन-धर्म का 
विस्तार होने पर वेदिंक थर्म का पुनरुद्धार करने के हेतु आठवीं शताब्दी के 
अंत में कुमारिल भट्॒‌ट जिन्होंने कि वेदों की पुन: स्थापना के हदेंतु वेदों को 
अपौरुषेय सिद्ध करने की प्राणपण से चेष्टा की है तथा शंकराचार्य जिनके 
सैद्धांतिक महत्त्व पर. अभी-अभी हम प्रकाश डाल चुके हैं मामक जिन दो 
महान विभतियों का प्रादुर्भाव हुआ है उन दोनों में शंकराचार्य को ही 
अत्यधिक सफलता मिली तथा उनका युग कालिदास, भवभति और वाणभटट 
जेसे प्रसिद्ध कवियों तथा दिंगनाग, उद्योतकर, कुमारिल एवं धर्मकीति जसे 
दांशनिकों का यग माना जाता है | पंरुःतु तर्क सम्मत और समयापेछ्षितः होते 
हुए भी शांकरमत के दोनों पक्षों में पूण समन्वय को अभाव था अतः उपासना 
क्षेत्र में अद्वेतवाद का सिद्धान्त स्थायी न रह सका क्योंकि यदि यह दृश्य जगत्‌ 
ब्रह्म ही है; उससे विभिन्न नहीं तथा जीवात्मा भी ब्रह्म ही है और उसकी स्वतंत्र 
सता नहीं है, तब भक्ति केसे हो और किससे प्रेम किया जाय तथा शुण किसके 
गाए जायें आदि बाते अस्पष्ट रहीं | अतएव “इस सिद्धान्त के फलस्वरूप 
व्यावहारिक जगत्‌ में प्रेम और स्नेह को कोई स्थान ही न रहा। यद्यपि 
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१, गीता में लिखा भी है कि जो मुनि योगारूठ * होना चाहते है उन्हें 
कर्मों से सहायता मिल तो सकती दै परन्तु योगारूढ़ होनेके हेतु शस (सन्यास) 
ही साथन है और इस प्रकार कर्म की अपेक्षा शाननिष्ठा ही श्रेप्ठतम्‌ हैं-- 

आरुरुक्षोमु नेयों कभ कारण अमुच्यतं। 
योगारूठ स्थ तस्वैव शम: कारण मुच्यते ॥| 
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शंकराचाय के शिष्यों ने आत्मा की अज्ञानावस्था में प्रम आदि को स्थाने 
दिया था पर यह सिद्धान्त प्रचलित होकर वेष्णबधर्म के मूल में कुठाराघात का 
कारण हुआ ।”” यह तो स्पष्ट ही है कि शंकराचार्य ने बोद्ध धरम के सिंद्धा- 
न्‍्तों का खंडन किया है परन्तु उन्होंने जिस मत का उपदेश दिया है उसका 
सेड्धांतिक पक्ष बौद्धों के शूत्यवाद के सचश्य ही है और उन्होंने जिस ब्रह्म के 
स्वरूप की कल्पना की है वह बोद्धों के शन्यवत्‌ ही प्रतीत होता है तथा साथ 
ही उनके द्वारा किया गया सन्यासियों का संगठन भी बोद्ध धर्म के भिक्षऊं के 
आदशश पर आधारित जान पड़ता है | वास्तविकता तो यह है कि शंकराचाय 
ने बोद्धों के शत्रों द्वारा ही बौद्ध धर्मावलम्बियों को पराजित किया था परन्तु 
गे चलकर शंकर विरोधी बेष्णव दाशनिकों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध 
(मायावादमसच्छास' प्रच्छन्न॑ बोडमेव तत्‌ ) कहा है।* इस प्रकार शंकराचार्य 
का अद्वतवाद यद्यपि वेदानुभावी ब्राह्मणों को ही सुख्कर प्रतीत हो सका परन्तु 
वह सवंसाधारण को बुद्धि के अगम्य ही था अत: उसका विरोध करने के 
हेतु “श्री यामुनाचा4॑ ने अपने शिष्य श्री रामानुजाचार्य को 'बादराग्रण सूत्र! 
पर भाष्य करने का आदेश दिया । बम्हसूल और उपनिषद्‌ के आधार पर 
स्थापित शंकर अब्वेत के सामने भक्ति सिद्धान्त की स्थापना असंभव होती 
देखकर वेष्णब आचार्यों ने उस भाष्य की रचना की आवश्यकता समझी |” 3 
स्मरण रहे कि वेष्णवाचार्यों के सर्वप्रथम आचार नाथमुनि थे जो कि श्री र॑गम 
में दशर्दी शताब्दी में विद्यमान यामुनाचार्य के पोत्न ओर उत्तराधिकारी थे । 
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२, श्री रामानुजाचार्य ने वेदान्तभाष्य की टीका में लिखा है-- 

वेदोष्नतों बुध्दकृता गमोध्नतः प्रामाण्यमेतस्थ च तस्थ चानतम । 

बोध्दाउ्नतों बुद्धिफले तथाःनते यूयं च बोध्दाश्च समान संसद: | 

अर्थात्‌ हें शंकरानुयायियों ! जेसे तुम्हारे वेद अनत हैं बेसे ही शब्य- 
वादियों के लिए बुद्ध के आगम अनत हैं। तुम दोनों के लिए जेसा ज्ञाता 
(जीव अनुत है उसी तरह बुद्धि और उसका फल अनुत है।इस प्रकार 
तुम और बोद्ध दोनों एक ही भाई बिरादरी के हो। 

--श्री राहुल सांकृत्यायन, दशनदिगदशन, प्रृष्ठ ८१९ 


तथा आनन्दतीथं, तच्वोदयोत | 
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रामानजाचारये 

.. कैणव आचार्यों में विशिष्टादबैत के प्रतिष्ठाता के रूप में रामानुजाचार्य 
को विशेष महत्त्व दिया जाता है तथा उनका जन्म मद्रास के समीप 'व्विपुरी 
नामक स्थान में सन्‌ १०१६ में हुआ था और मृत्यु श्रीरंगम में सन्‌ ११३७ 
में। उनके पिता का नाम केशव तथा माता का नाम कान्तिमतों था । 
शंकर मतानुयायी “यादव प्रकाश” जो कि कांचीवरम्‌ में रहते थे; उनके 
प्रारम्भिक गुरु थे परन्तु अद्वेतवाद के सम्बन्ध में अपने गुरु से भतभेद 
हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने उनका शिष्यत्व त्याग कर “प्रबन्धम! के 
गीतों का अध्ययन किया और यासुनाचाय का शिष्यत्व ग्रहण कर श्रीरंगम 
में अपने सम्प्रदाय को--जो कि श्री सम्प्रदाय कहलाता है--स्थापना की | 
यामुनाचार्य के निधन के पश्चात्‌ ये उनके उत्तराधिकारी हुए और' न केवल 
अपने भक्ति विषयक सिद्धांतों का. प्रतिपादन करने के हेतु उन्होंने अनेक 
ग्रन्थों का प्रंथयन किया अपितु उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तीथ स्थानों का 
पंथंटन करते हुए काशी भी गए | कहा जाता है कि उन्हें शेवधर्म में दीक्षित 
करने के उद्देश्य से तत्कालीन चोलराज कुहलोटुग प्रथम ने इन पर बहुत 
अधिक अत्याचार किए थे जिसके फलस्वरूप इन्हें उस राज्य को त्याग कर 
यादवबंशीय हौयसल राजाओं की शरण लेनी पड़ी जहाँ कि. उन्होंने 
तत्कालीन राजा विठठलदेव को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित भी किया | स्मरण 
रहे कि वेष्णवों का साहित्य 'उभयवेदान्त' कहलाता है क्योंकि वेष्णव 
सम्प्रदाय के ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं अर्थात्‌ बेष्णव आचाय वेद, उप- 
निषद, ब्रह्मसूत्न और श्रीमद्भगवत्गीता को तो मानते ही हैं तथा साथ ही पुराणों 
और तमिल भाषा के कुछ ग्रंथों को भी उनका ही मानते हैं और यही उनके 
“आगम भी हैं । यासुनाचार्य ने आगमों' का प्रामाण्य सिद्ध करने: के 
हेतु 'आगम ग्रामाण्यः और “महापुरुष निर्णय' नामक ग्रैथों का प्रणयन किया 
तथा 'सिद्धलव' और 'भीतार्थ संग्रह” भी उनके प्रसिद्ध अंथ हैं । रामा- 
नुजाचार्य का “री भाष्य' वेदान्त सूल्ों की प्रसिद्ध व्याख्या है तथा इसके 
अतिरिंक्त उन्होंने मौताभाष्य, वेदार्थ संग्रह, वेदान्त सार ,और वेदान्त दोष 
नॉमक ग्रंथ भी लिखे हैं। इस प्रकार श्री सम्प्रदाय को शास्त्र-सम्मंत सिंडे 
करने के हेतु उन्होंने प्रस्थानलयी ( उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता )' परे 
भाष्य लिखे और इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू धर्म के इतिहास पर उनका 
व्यक्त और विस्तृत प्रभाव पड़ा हैं तथा अद्वेतवाद के विरोधी एवं भक्तिमार्स 
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के प्रचारक परवतीं वेष्णव आचार्यों-मध्वाचार्य,वल्‍लभाचार्य, चेतन्य, रामान॑द-- 
पर विशिष्टादवैत का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 
वस्तुतः उपनिषदों में अह्म, आत्मा और संष्टि सम्बन्धी परस्पर विरोधी 
माम्यताएं ही दृष्टिगोचर होती हैं तथा उनमें जहाँ कि “तत्वमसि! (वह 
ही है), “अहं ब्रह्मस्मि' (मैं ब्रह्म हूँ), 'सर्व' खल्विद॑ ब्रह्म” ( सब कुछ 
ब्रह्म ही है) आदि उक्तियों द्वारा अद्वेत ब्रह्म का निरूपण किया गया है 
वहाँ 'शाशों द्वावज।वीशानीशी' ( दोनों अज हैं एक ईश है दूसरा अनीश, 
एक प्राज है, दूसरा अज्ञ 3 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्व- 
जाते, तयोरन्य: पिप्यलं॑ स्वादवति अश्नग्नस्यों अभिचाक शीति” ( दो पंक्षी 
एक ही वक्ष पर बेठे हैं | उनमें से एक फलों का आस्वादन करता है तथा 
दूसरा चुपचाप बैठा देखता रहता है। ) आदि उक्तियों द्वारा द्वतभावना का 
भी प्ररूपण किया गया है। चूंकि अद्वेतवाद का समथन करने के हेतु 
शंकराचाय ने उपनिषदों का ही आधार लिया था, अतएवबं आगे चलकर 
रामानुज, निम्बाक, मध्वाचाय और वल्लभाचार्य ने भी अपने-अपने सिद्धाम्तों 
का निरूपण करने के हेतु उपनिषदों का ही आधार लिया है। 


शंकराचाय ने ब्रह्म को एकता स्वीकार करते हुए उससे भिन्न कोई वस्तु 
नहीं मानी है लेकिन रामानुजाचार्य ने ब्रह्म की एकता को अद्वितीय न मान 
कर चिन्मय आत्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्ट माना है तथा शंकर के माया 
ओर मिशथ्यात्ववाद दोनों कों ही असत्य माना है। उन्होंने चित्‌ अर्थात्‌ जीव, 
अचित्‌ अर्थात्‌ जगत और ईश्वर नामक तीन पदार्थों को स्वीकार करते हुए 
कहा है कि यद्यपि जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों ही तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ 
नित्य ओर स्वतंत्र हैं परन्तु वास्तव में जीव और जगत दोनों ही सर्वान्तरयामी 
ईश्वर के आधीन हैं अतएवं चिद चिद्दिशिष्ट ईश्वर एक ही है तथा इस ईश्वर 
के यूक्ष्म चित्‌ अचित्‌ से ही स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित्‌ (क्रमशः अनेक जीव 
और जगत्‌ ) को उत्पत्ति हुईं | उनकी दृष्टि में ब्रह्म ही तत्त्व है और वह नित्य, 
सत्य, ज्ञानमय, आनन्दमय, शक्तिमान है तथा 'चू कि वह समस्त जगत्‌ का 
सृष्टि, स्थिति और संहारकर्ता है, अतः ब्रह्म को सगुण ही मानना चाहिए 
क्योंकि इस जगत्‌ में निगुण वस्तु की कल्पना ही असंभव है। रामानुज का 
कथन है कि जिस प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है उसी प्रकार 
ईश्वर चित्‌ और अचित्‌ का मियमन करता है और इस प्रकार नियामक 
तथा प्रधान होने से ईश्वर को विशेष्य और नियम्य तथा अप्रथान होने से 
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जीव और जगत्‌ को विशेषण स्वीकार किया गया है अतएवं जिस प्रकार 
नीलत्व और कमल दोनों साथ-साथ रहते हैं उसी प्रकार विशेषण तथा 
विशेष्य भी साथ-साथ रहते हैं और विशेषणों से मुक्त विशेष्य अर्थात्‌ विशिष्ट 
की एकत्व कल्पना करने के कारण ही रामानुज-दर्शन “विशिष्टाइवैत' 
( विशिष्टस्य विशिष्टरूपेणाद्‌वेतम अर्थात्‌ विशिष्ट का विशिष्ट रूप से अद्वेत ) 
कहलाता है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से उनका मत विशिष्टाद्बेत कहलाता है लेकिन 
आचरण की दृष्टि से तो उसमें भक्त की ही प्रधानता है और उन्होंने कर्म- 
निष्ठा को स्वत॑त्र न मानकर ज्ञाननिष्ठा का उत्पादक माना है तथा इस 
प्रकार अद्वेत ज्ञान के स्थान पर विशिष्टादवेत और सन्यास के स्थान पर 
भक्ति! की प्रतिष्ठा कर दोनों में भेद माना है परन्तु आचार दृष्टि से 
भक्ति को ही महत्ता दी है और ईश्वर को सर्वोपरि, सर्वगुणसम्पन्न, अनुपम, 
अद्वितीय और महान माना है. जो कि सबका स्वामी तथा विश्वात्मस्वरूप है 
और जिसे पुरुषोत्तम भी कहा गया है । रामानुज ने 'तत्वमसि' की व्याख्या ही 
भिन्न रूप में की है और उनकी दृष्टि में “तत्‌” का अर्थ सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प 
और जगत का कारण ईश्वर है तथा 'त्वं/ का अर्थ अच्ित्‌ विशिष्ट जीव 
शरीरवाला ब्रह्म है । अतएव 'तत्वमसि! का अथ अन्तयामी ईश्वर तथा विश्व 
प्रप॑च निर्माता ईश्वर दोनों की तात्विक एकता है | साथ ही उपासना और 
ध्यान के हेतु उन्होंने ब्रह्म के पाँच रूफ माने हैं- 

(१) परब्रह्म--ईश्वरका परब्रह्मस्वरूप वेकुण्ठ में जो कि अनेक प्रकार की 
विल्ञास सामग्रियों से सुसज्जित है रहता है तथा उसे नारायण या वासुदेव भी कहते 
हैं। वे शेष नाग पर विराजमान हैं तथा श्री, भ, लीला आदि से सेवित और 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को चारों हस्तकमलों में धारण किए हुए हैं तथा 
अनन्त, गरुड़, विश्वक्सेन आदि मुक्त आत्माएं उनके साथ विहार करती हैं । 

(२) ब्यूह--परतह्म ने पूजा तथा विश्व उत्पादनाथ वासुदेव, संकर्षण, 
प्रदयुम्न और अनिरुद्ध नामर्क चार रूप जिन्हें कि व्यूह भी कहते हैं, धारण 


किए हैं। रु 
(३) विभव---बत्रह्म का यह स्वरूप ईश्वर के भत्स्य, कच्छप आदि दस 


अबतारों से सम्बन्ध रखता है । ” 

(४) अन्तर्यामी--इस रूप में ईश्वर योगियों के मानस में प्रवेश करता 
है तथा घट-घट में वास करनेवाला समझा जाता है । 

(५) अर्चा--अक्ष के इस स्वरूप में उपासकों द्वारा उसकी अनेक मूतियों की 
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कहपना की जाती है और देवालयों तथा घरों में उनकी स्थापना भी की 
जाती है तथा यह समझा जाता है कि इन प्रतिमाओं में परअ्रह्म सूक्ष्म शरीर 
के रूप में विराजमान है। 

रामानुज सम्प्रदाय के परम उपासक श्री लक्ष्मीनारायण माने गए. हैं तथा 
डनके स्वरूप का चिह्वण करते हुए कहा गया है कि बे कल्याण गुणों के 
समूह हैं और उनका दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छानुसार सदा एकरस;, अच्म्त्य, 
दिव्य, अद्भुत, नित्य, निर्मल, उज्ज्वल, सुगंधित, सुन्दर, खुकमार, लावष्य, 
योवन आदि अनन्त गुणों का भंडार है ओर उनकी लीला सृष्टि का उद्भव, 
स्थिति एवं संहार है तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगों तक को सृष्टि करने के 
पश्चात्‌ भी वे अपने रूप में ही अवस्थित रहते हें । 

शंकराचार्य ने आत्मा की प्रथक सत्ता स्वीकार नहीं की है लेकिन रामा- 
नुजाचाय आत्मा का अनेकत्व स्वीकार करते हुए उसे बद्ध और नित्य नामक 
तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं | बद्ध आत्माओं के भी अनेक प्रकार हैं जो 
कि ब्रह्मा से लेकर चुद्र कीटों और वनस्पतियों तक फैले हुए हैं तथा बद्ध 
आत्मा के भोगेच्छ अर्थात्‌ आनन्द के इच्छुक और मुमुक्ष नामक दो भेद भी 
माने गए हैं | भोगेच्छ तो भोतिक आनन्द को ही अपना ध्येय मानकर उसी 
की प्राप्ति के हेतु द्रव्य एकत्र करने में तत्पर रहते हैं तथा कुछ तो स्वर्गादि 
की ग्राप्ति के हेतु तीथ यात्रा, यज्ञ, प्ृष्य, जप, त्रत आदि का अवलम्ब लेते 
हैं। मुमुछ्ुआओं में से कुछ 'केवली' कहलाते हैं जो कि सांसारिक दोषों 
से अपनी आत्माओं को रहित कर लेते हैं और कुछ तो नित्यानन्द 
की खोज में रहते हैं तथा मुक्ति द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं.। 
शंकराचाय की भाँति रामानुजाचार्य भी अविद्या को जीव के बंधन का कारण 
मानते हैं परन्तु अद्वेत वेदान्त के अनुसार ज्ञान होने' से अविदया अस्त हो 
जाती है तथा अविदया का अन्त होना. ही मुक्तित माना गया है और मुक्ति 
क्रिया साथ्य नहीं है परन्तु विशिष्टादवेत में मुक्ति या ईश्वर-साक्षात्कार- 
क्रिया या उपासना को साभ्य मानते हुए कहा गया है कि सर्वकतंत्व गुण 
केबल ईश्वर में ही रहता है. लेकिन मुक्तजीव सबंशत्व तथा सत्य संकल्पत्व 
गुणों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। डॉ० राधाकृष्ण- ने लिखा भी 
: है-- “रामानुज दर्शन के अनुसार जब जीवात्मा ईश्वर को विस्मरण कर 
स्वयं को स्वतन्ल्न समझने लगता है. तब ईश्वर उसे कर्म के कटु परिणामों 
द्वारा वास्तविक स्थिति का बोध कराता हैं। तब उसे अपने पापपूर्ण 
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कर्मों का स्मरण होता है। अन्तर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से वह अपने 
पापों को जान लेता है और भगवान से सहायता के हेतु प्राथना करता है। 
रामानुज दशन में पाप.कर्मों को स्वीकार करने तथा कर्मा का उत्तरदायित्व 
समझने को महत्त्व दिया गया है। यामुनाचाय ने स्वयं को पापों का आगार 
कहकर भगवान से सहायता के लिए विनय की है।” * रामानुज ने भक्ति 
के साथन -पक्ष में कर्मयोग तथा ज्ञानयोग दोनों को हो महत्त दिया है तथा 
भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग समर्पण माना है ज़िसे कि प्रपत्ति भी कह सकते हैं 
और प्रपत्ति. के अधिकारी श॒द्र भी हो सकते हैं। भक्ति के इन साथनों 
के अतिरिक्त 'अथ पंचकः' में आचार्यांभिसान योग! नामक एक और साथन 
का उल्लेख है. जिसके अनुसार शिष्य सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है। 
रामानुज ने पूजा. के अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय तथा योग नामक 
पाँच प्रकार माने हैं और उपवास, तीथं, दान, यज्ञादि कर्मों को निष्काम 
भाव से करने पर जोर देते हुए "पद्म पुराण! के अनुसार शरीर पर शंख 
चक्रादि के चिन्ह बनाना, चन्दन लगाना; मंत्रोच्चार करना, वेष्णबों की सेवा 
करना, एकादशी व्रत करना आदि कुछ अन्य कर्म-विधान भी उन्होंने 
सम्मिलित किए हैं। उनकी दृष्टि में कर्मयोग के इस पथ पर चलकर 
साधक की आत्मा शने: शने: शुद्ध हो जाती है और भगवान भी .उस पर 
प्रसन्न होते हैं. तथा वह ज्ञानयोग के योग्य हो जाती है । डॉ० राधाकृष्णन 
के शब्दों में “रामानुज के अनुसार निष्काम कर्म से संचित कर्मों का नाश 
होता-है | आडम्बंरपूर्ण कर्मों का फल अस्थायी होता है तथा ब्रह्मश्ञान का 
फल अक्षय होता है। परंतु कर्मों का सम्पादन ईश्वर को किया जाय तो वह 
मोक्ष का कारण होता है।” 

रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वेत के समर्थन में उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, पुराण 
आदि सभी का आधार ग्रहण किया है और सृष्टि का क्रम सांख्यशासत्र के 
अनुसार माना है जिसमें नारायण और विष्णु के तत्वों का समावेश हो सका 
है तथा नारायण को विशिष्टता प्रदान की गई है | स्मरण रहे कि श्री सम्प्रदाय 
में कहीं भी गोपालकृष्ण का उल्लेख नहीं हुआ है. और न राम को ही मह्व- 
पूर्ण स्थान दिया गया है। चू कि श्रीमद्भगवद्गीता' में जिन स्वरूपों का 
वर्णन किया गया है उ हीं का रामानुज ने भी विशेष रूप से चित्रण किया 
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है । अतः ऐसा प्रतीत होता. है कि परम्परागत भक्ति को ही. ब्राम्हण धर्म के 
साँचे में ढालने की ओर उनकी रुचि नहीं है। श्री सम्प्रदाय की सर्वाधिक 
महत्त्वपूण विशेषता यह है कि उसमें भक्तिमार्ग को शूद्धों के लिए, भी उम्मुक्त 
कर दिया गया है और.आगे चलकर रामानन्द, नामदेव तथा तुकाराम ने तो 
इस बात पर विशेष जोर दिया था। कुछ विचारकों ने प्रपत्ति की भावना को 
ईसाई जत की देन माना है परन्तु यह अ्रांतिपू्ण धारणा ही है। इस प्रकार 
रामानुज की सेद्धांतिक विचारधारा का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ हम इसी 
निष्कष पर पहुँचते हैं कि वस्तुतः भक्ति मार्ग के परिनिष्ठित स्वरूप की 
स्थापना का श्रेय सब प्रथम रामानुज को ही प्राप्त होना चाहिए क्‍योंकि भक्ति 
के इसी स्वरूप द्वारा उत्तर भारत का भक्ति आन्दोलन पूण रूप से प्रभावित 
हुआ. है लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से श्री सम्प्रदाय के अनुयाणियों की संख्या 
दक्षिण भारत में ही विशेष रूप से- है । यद्यपि शंकराचार्य के सभी परवर्ती 
आचार्यों ने 'मायामिथ्यावाद' का खंडन किया है परन्तु विचारपृवक देखा जाय 
तो सैद्धान्तिक दृष्टि से एक प्रकार से विशिष्टाद्वैत 'शांकरमत' से 
समझोता ही था क्योंकि शंकराचार्य के मतानुसार कर्म आचरण से चित्त शुद्धि 
होने के उपरान्त ज्ञान प्राप्ति होने पर सन्‍्यास ग्रहण कर ब्रम्हचितन में रत 
होना या फिर रामानुज की दृष्टि में प्रेमपूबक वासुदेव भक्ति में तत्पर रहते 
हुए ईश्वर के प्रति सवस्व समर्पण करना नामक दोनों ही बातें कर्मयोग की 
दृष्टि से एक समान ही हैं तथा दोनों मार्ग बस्तुतः निवृत्ति विषयक ही कहे जा 
सकते हैं। कदाचित्‌ इसीलिएं परवततीं वेष्णवाचार्यों ने विशिष्टाह्नेत को 
 अद्वेतवाद का ही एक सुधार माना है | 


बैष्णव-धर्म के तीन आचाये : मध्य, निम्व्राक जौर विष्णुस्वामो 
मध्वाचार्य है; 

माया को किसी भी रूप में मिथ्या समझकर चलनेवाले सम्प्रदायों का 
खंडनकर भगवद्भक्ति को ही वास्तविक मोक्ष का साथन मानने वाले रामानुज 
के श्री सम्प्रदाय के पश्चात्‌ भक्त क्षेत्र में 'ह्वैत सम्प्रदाय” नामक एक तीसरे 
सम्प्रदाय की स्थापना हुई जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। मध्वाचाय आनन्दतीथ, 
पूर्णबोध तथा पूर्णप्रज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इसी प्रकार 
उनका दर्शन भी (ूर्णप्रश दर्शन' कहलाता है | त्रिविक्रम के पुत्र नारायण द्वारा 
संपादित माधव विजय के अनुसार उनका जीवन दत्तान्त 
विस्तार के साथ दिया गया है तथा उसके अनुसार उनका जन्म 
राजपीठ” नामक नगर में 'मध्यगेह” भट्ट के यहाँ हुआ था और उनका 
जन्मनाम वासुदेव था तथा वे प्रकाशाचार्य के शिष्य थे । दीक्षित होने के उप- 
रानत वे बद्रिंकाश्रम गए. और वहाँ से राम तथा वेदव्यास की प्रतिमाएँ ले 


आए, तथा सन्यास-ग्रहण करने पर उनका नाम “आनन्दती्थ' हुआ। सम्प्र- 


दाय के अनुसार मध्वाचार्य का समय संवत्‌ १०४० से १११९ तक माना 


जाता है लेकिन डॉ० भंडारकर इससे सहमत नहीं हैं. और वे उनका समय 
पवि० स॑० १२५४ से १३१३ तक मानते हैं। उन्होंने अपने इस कथन के 
प्रमाण स्वरूप आचार्य मध्य के महाभारत तात्पर्य तथा शिलालेखों के कुछ 
प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं ।" बहुत से विद्वानों का विचार हैं कि उनका जन्म 
मद्रास प्रान्त के उड़ीपी जिले (जिसे कि उड़ुपी भी कहते हैं) के “बिल्व 
नामक ग्राम में हुआ था और इसी प्रकार कोई इनका जन्म संवत्‌ ११९७, कोई 
११९९ और कोई १३१४ मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सैंतीस ग्रंथों का 
प्रणयन किया है और शंकराचार्य के अद्वैतगद तथा रामानुजाचाय के विशिष्टा- 
दौतवाद का विरोध करते हुए श्रीमद्भागवत और पांचरात्र संहिताओं का 
आधार लेकर अपने मत की स्थापना की है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि उनका 
दर्शन 'पूर्णप्रशदर्शन' कहलाता है और साथ ही उन्होंने अम्हसूत्र पर भाष्य भी 
लिखे हैं तथा अपने “अनुव्याख्यान! में उसकी पुष्टि भी की है । 


| 
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द्वैतवाद का प्रतिपादन करने के हेतु शंकराचार्य के अद्वेतवाद की आलो- 
चना करते हुए मध्वाचार्य ने इस बात पर जोर दिया है कि भ्रम या श्रांति के 
हेतु दो वास्तविक पदार्थों: का होना आवश्यक है और जिस प्रकार रस्सी में सप 
का और शुक्ति में रजत का भ्रम होता है, लेकिन रस्सी में रजत या हाथी 
का भ्रम नहीं होता और चूंकि इन दोनों भ्रमात्मक ज्ञानों में सप और रजत 
की वास्तविक सत्ता विद्यमान रहती है इसीलिएं उनका भ्रम भी होता है और 
इसी प्रकार जगत की वास्तविक सत्ता होने पर ही ब्रह्म मे ज्गत का भ्रम 
उत्पन्न हो सकता है अन्यथा न हो पाता । इस प्रकार मध्वाचाय भ्रम या शभ्रांति 
को सवंथा नियमहीन मानते थे तथा उनकी दृष्टि में विश्व॑ में भेद स्वाभाविक 
तथा नित्य है और भेद की वास्तविकता को स्वीकार किए बिना जगत का 
व्यवहार चलना भी असंभव ही है-। माध्यमत: में तो रुपष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया हैं. कि यदि विश्व में: भेद ही-नः हो तो फिर समाज और उसके व्यवहारों 
का लोप ही हो जाय तथा-अद्वैतवादियों को भी पाप और पुण्य तथा ज्ञान और 
अज्ञान का भेद स्वीकार करना ही होगा |. इस अ्कार मध्वांचाय की:दृष्टि-में 
के पाँच प्रकार के -निम्नांकित भेद: तो स्पष्ट रूप से दष्टिगोचर 
होते हैं--- 


१, ईश्वर और जीव भेद--जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्य 


भिन्न है। 
२. जीव और जड़ भद--जड़ ईश्वर से तथा ईश्वर जढ़ से नित्य 
भिन्‍न है। 


२. जीव और जड़ भेद--जीव जड़ से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्‍न है । 

४. जीव-जीव भेद--एक जीव अपर जीव से भिन्न हैं। तथा 

५. जड़ जड़ भेद--एक जड़ जड़ से भिन्न हे । 

मध्वाचार्य ने इन भेदों की वास्तविकता के पक्ष में एक सु'दर व्यावहारिक 
युक्त देते हुए. कहा: है कि यदि हम इनःभेदों को न मानें तो फिर व्यवहार 
चल- ही नहीं सकता- तथा-यदि जीव और जीव का भेद न माने तो हमारा 
नैतिक जीवन ही नष्ट- हो जाएगा और इस प्रकार इन पाँच भंदों का. जब तक 
ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति भी नहीं होती। यों ती भेदों: को 
व्यावहारिक सत्ता को अद्वेतवादियों ने भी-अस्वीकार नहीं किया-था परन्तु 
भध्वाचार्य तो भेद को व्यावहारिक ही नहीं, पारमार्थिक भी मानते हैं। अन्य 
अधिकांश भारतीय दार्शनिकों की भाँति उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति 


है. पे 
वेष्णब-धर्म के तीन आचार्य : मध्य, निम्बा्क और विष्णुस्वामी.._ १६१ 


नामक तीन प्रकार के प्रमाण माने हैं. तथा उनकी दष्टि में केवल प्रत्यक्ष और 
अनुमान की सहायता से ही हम विश्व की गुत्थियों को समझ नहीं सकते और 
उसके लिए श्रुति का अवलंब अनिवार्य है | इस प्रकार अद्वेतवाद निरर्थक ही 
हे क्योंकि उसके द्वारा ज्ञाता और ज्ञय में सीधा संबंध नहीं होता । माध्वमत में 
दृश्य; गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट अंशी, शक्ति, सादुश्य तथा अभाव 
नाम के दस पदार्थ माने गए, हैं ।* साथ ही परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, 
प्रकृति, गुणलय, महत्तत्व, अहंकार, बुद्धि, मन, इईंद्रिय, तन्‍्मात्रा, भुत; ब्ह्माणु, 
अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, काल ओर प्रतिबिम्ब नामक बीस प्रकार के 
दृश्य पदार्थ माने गए हैं तथा अन्य पदार्थों की विस्तृत विवेचना करते हुए 
अचिन्त्या शक्ति, आधेय शक्ति, सहज शक्ति और पद शक्ति नामक चार 
प्रकार के शक्ति पदाथ माने गए हैं जिनमें कि अचिन्त्य शक्ति पर विशेष बल 


दिया गया है । ॒ 
सृष्टि की रचना के विषय में मध्वाचार्य शास्र को आधार मानते हैं तथा 


मध्वमत में विष्णु ही सर्वोच्च परम तत्व है। मध्वाचा्य परमात्मा को अनंत 
और असीम गुणों से पूर्ण तथा नित्य मानते हैं और उनकी दृष्टि में जिस प्रकार 
उसके ऐश्वर्यादे गुण निस्सीम हैं उसी प्रकार आनंदादि गुण भी अपरिमित हैं 
तथा असंख्य गुणों का आधार होने के साथ साथ वे उत्पत्ति; स्थिति, संहार, 
नियमन, आवरण (अज्ञान), बोधन, बंधन ओर मोक्ष इन आठ प्रकार के कार्यों 
के कार्यकर्ता हैं तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि इन आठ कार्यों में परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य किसी चेतन का कोई अधिकार नहीं है। माध्वमत में 
भगवान में अचित्य शक्ति का वास माना गया है तथा उनकी शक्ति अद्भुत 
और अलौकिक मानी गयी है और चूँ कि उनका शरीर सद्विदानंदमय है अतः 
शरीरी होने पर भी वे नित्य तथा स्वतंत्र माने गए. और उनके मच्छ कच्छपादि 
अवतार स्वयं पूर्ण कहे गए. हैं। 'माध्व बुहद्‌ भाष्य! में लिखा भी दै “अवतारादयों 
विष्णो: सबे पूर्णा: प्रकीर्तिता |” इसी प्रकार श्री बलदेव उपाध्याय ने भी माध्व- 
- दर्शन को स्पष्ट करते हुए. लिखा है--“मत्स्य कूर्मादि स्वरूपों से, कर चरणादि 
अवयवों से, शानानन्दादि गुणों से भगवान अत्यन्त अभिन्न हैं; अतएव भगवान 


3>सलननननकलला+कसाश फपटभाइवाल प०ाघकनण मन 


4, विशेष अध्ययन के लिये देखिए---अष्टछाप और वल्लभ संग्रदाय---डॉ० 

- “ - दीनदयाल गुप्त (पृष्ठ ४०) तथा उत्तरा (बंगला मासिक पत्र) पोष 

१६३२ तथा वैशाख १३३३ बंगला अंकों में प्रकाशित श्री गोपीनाथ 
कविराज का 'गौड़ीय वेष्णव दर्शन! नामक लेख | 
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१7 झ्स 


तथा भगवान के अवतारों में भेद दृष्टि रखना नितानत अनुचित: है । 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि माध्वमत में. अद्वेतवादियों के सदृश्य परमात्मा को 
निमुण न मानकर सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि अनेक गुणों से युक्त माना गया 
है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वैष्णव सम्प्रदायों में सबंप्रथम मध्वाचाय ने 
ही नराकार विष्ण का परमतत्व से अभेद स्थापित करने का प्रयास किया है 
ओर जहाँ कि अन्य आचार्यों- ने निशु ण. ब्रह्म के विभिन्‍न स्वरूपों का 
चित्रण करते हुए! साथना पथ में प्रतीक रूप विष्णु की उपासना कों 
स्वीकार किया था वहाँ (माथ्वमत) में विष्णु उस परम तत्त्व के प्रतीक न॑ होकर 
स्वयं परमतत्त्व हैं और जहाँ कि इसके पूर्व साधकगण परमतक्त तथा सगुण आरा- 
'ध्य में किचित्‌मात भद मानते थे वहाँ अब मथ्वाचाय ने वह भेद बिलकुल हीं 
नहीं माना । साथ ही जहाँ कि अन्य-आचाये भक्तिरूपा मुक्ति को श्रेष्ठतम मानते 
हुए. भक्त द्वारा भक्तित ओर मुक्ति दोनों को ही साध्य समझते थे, वहाँ 
'माध्वमत में भवित द्वारा विष्ण की प्राप्ति ही को एकमात्र मुक्ति माना गया 
है और इस प्रकार श्री ऋग्वेदी के शब्दों में “बेकुण्ठनाथाचे गुण जापल्‍्याने 
त्याच्री झृपा प्राप्त होऊन मुक्ति प्राप्त होते। विष्ण देवतेच्या ठायी अखंडित॑ 
प्रेम हँच मोक्षा्चे कारण आहे। या प्रकारें ज्यास मोक्ष प्राप्त होतो त्यालां 
पुनर्जन्म नाहीं ।?* यद्यपि श्रीमदूभागवत में श्रीकृष्ण को ही पूर्णावतार 
और शेष सभी को अंशावतार माना गया है परन्तु मध्वाचार्य ने परमात्मा 
के सभी अवतारों को पूर्णावतार मानकर मानों यह विश्वास दिलाना चाहा 
है कि भगवान के किसी भी अवतार को आराध्य मानकर भक्ति की जा सकती 
है और इस प्रकार उसके सभी विभिन्न अवतारों में समस्त गुणों का अवतरण 
होता है। “परमात्म भिन्‍ना तन्माताधीन लक्ष्मी” नामक उक्ति के अनुसार 
परमांत्मा से भिन्‍न होकर भी लक्ष्मी वस्तुत: एकमात्र उसी के आधीन रहती 
है. और उसकी आश्रिता होने 'के कारण 'वह परमात्मा के इंगितानुसार ही 
पूवकेथित आठ कार्यों का संपादन करती है लेकिन सृष्टि रचयिता बह्मा की 
उत्पत्ति लक्ष्मी द्वारा ही होती है और वह माया रूप धारिणी भगवान की 
«भा होने कें साथ-साथ नित्य, मुक्त, ,अप्राकृत, अक्षर, दिव्यशरीर सम्परंन 
तंथा-ब्यापक भी है--. -. - 
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दे० भारतीय दर्शन---श्री बलदेव उपाध्याय (प्रृष्ठ ४६१) 
२, दे० हिन्दुधम दीपिका--श्री ऋ़ेदी ( पृष्ठ १९१ ) 
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वेष्णबथर्म के तीन आचोय : मध्य, निम्बाक और विप्णुस्वामी १६३ 


द्वावेव नित्यमुक्तोतु परम: प्रकृतिस्तथा । 
देशतं: कांलतश्चेव समम्याव्याप्तादुभावजों । 
( भागवत तात्पय निणय ) 
स.थ ही श्री, भ, ही, दक्षिणा, सीता, श्रीनी, सत्या, रविमणों आदि सब लक्ष्मी 
ही भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं और माध्वमत में तो चेतन तथा अचेतन नामक दो 
प्रकार को प्रवत्तियाँ भी मानी गयी हैं तथा जड़ प्रकृति आठ प्रकार की- कही 
गंयी है और चेतन प्रकृति ही जो कि चित्तस्वरूपा है लक्ष्मी रू५ में निवास 
करती है । 
मधथ्वाचाय ने जीवों की संख्या अनन्त मानते हुए. उन्हें मुक्तियोग्य, मित्य 
संसारी और तमोयोग्य नामक तीन वर्गों में विभाजत किया है | ब्रम्हा, अग्नि, 
वायु आदि देव, नारदादि ऋषि, विश्वामित्रादि विप्रगण, रु, अम्बरीष आदि 
उत्तम मनुष्य मुक्तिजीव होने के अधिकारी हैं; वेत्य, राक्षस ओर पिशाच आदि 
तमोमय जीव हैं तथा इन दोनों के मध्य की श्रेणी वाले मनुष्य नित्य संसारी 
जीव हैं जो कि पृथ्वी, स्वर्ग नरक आदि लोकों में संचरण करते हुए सुखदु:ख 
भोगा करते हैं लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि माध्वयमत में भेद स्वभावसिद्ध 
माना गया है तथा जगत से मुक्ति पा जाने पर भी जीव और ईश्बर में तथा 
जीव और जीव में पारस्परिक विभिन्‍नताएं, रहती ही हैं। साथ ही मध्वाचार्य 
ने कर्मक्षय, उत्क्रांतिलय, अचिरादिमाग और भोग नामक मुक्ति के चार प्रकार 
माने हैं और भोग मुक्तित के भी सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य 
नामक चार प्रकार कहे गए हैं। कर्मक्षय नामक मुक्ति में संचित पाप पुण्य 
का क्षय हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता और जब उनका 
भी क्षय हो जाता है तो जीव अम्हनाड़ी या सुधुम्ना नाड़ी के सहारे उत्क्रेमेण 
करता है जिससे कि उसे जीवत्व का बोध नहीं रहता और उसका हृदय द्वार 
जिसे कि ब्रह्म द्वार भी कहते हैं, खुल जाता - है तथा मानसस्थ ईश्वर अक् 
द्वारा से बाहर आ उस्त जीव को और भी ऊचे लें जाते हैं. तथा बेकुण्ठ- 
लोक में पहुँचकर उसे भगवान का साक्षात्कार होता दै और यही उत्कमणलय 
की. चरमावस्था हैं। जिंन ज्ञानी भवतों के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता 
अचिरादिमा्ग) का अवलम्ब लेकर सुघुम्ना की पाश्ववर्ती नाड़ी से 
उध्वंगंमन करते हैं. और अचरादि लोकों में पहुँचकर वहाँ से वायुलोक होते 
हुएं ब्रह्मलोक पंहूँच जाते हैं। भोगमुक्ति में ज्ञानी भक्तों के प्रारब्ध कर्मा का 
क्षय हो जाने पर वे श्वेतद्वीप पहुँचकर नारायण का दश्शन करते हैं और 
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उनकी आज्ञा पाकर पुनः पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस प्रकार सालोक्य 
भोगमुक्ति में मुक्तजीव परमात्मा के लोक में पहुँचकर वहीं रहकर अपनी 
इच्छानुकूल भोग करता है; सामीष्य भोगमुक्ति में जीव ईश्वर के समीप 
सार्निध्य प्राप्त कर आनन्द प्राप्त करता है; सारूप्य भोग मुक्ति में मुक्त 
जीव भगवान के सदश शुण और रूप लाभ करता है लेकिन ईश्वर की समान- 
रूपता को धारण करने पर भी वह परमानन्द भोग में असमथ ही रहता है 
और इस प्रकार सायुज्य भोग मुक्ति में वह ईश्वर में प्रविष्ट होकर उन्हीं के 
शरीर से आनन्द भोग करता है तथा देवगण ही सायुज्य भोग भुक्ति के 
अधिकारी माने गए हैं। इस प्रकार मध्याचार्य ने वेष्णव-धर्म को पूर्णरूप से, 
प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि यद्यपि 
माध्वसम्प्रदाय के मतानुयायियरों की संख्या कम्नड़, बम्बई, मेंसूर और पश्चिमी 
घाट में ही अधिक है तथा द्वेत सम्प्रदाय के ग्यारह मठों में आठ दक्षिण 
भारत में हैं तथा केवल तीन शेष भारत में परन्तु स्मरण रहे कि उनके 
उपदेशों से समस्त भारतीय समाज में भक्ति भावना को बलवती होने का 
अवसर प्राप्त हुआ है तथा उत्तरी भारत में भी उसकी लहर प्रवाहित हुई और 
इस प्रकार द्वेत सम्प्रदाय का अपना एक विशिष्ट महत्त्व माना जाता है। 
निम्बार्काचार्ये 

चू कि रामानुजाचा्य और मथ्वाचार्य दोनों ने ही अपने-अपने सम्प्रदायों 
के प्रचार का केन्द्र दक्षिण भारत को ही बनाया था अत: उत्तर भारत में 
भक्ति सम्प्रदाय का अपेक्षाकृत बहुत ही कम प्रचार हुआ और कुछ समय 
उपरात्त निम्बाककाचाय ने ही पहली बार दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी 
भारत को अपने उपदेशों के प्रचार का केन्द्र, विशेष रूप से चुना | यहाँ यह 
भी स्मरणीय है कि उनके काल निर्धारण के विष्रय' में अभी तक कुछ भी 
निश्चित न हो सका है और विद्वानों ने उनके समय के सम्बन्ध में अनिश्चित 
मत ग्रकट किए हैं तथा केवल अनुमान से ही उनका समय रामानुजाचार्य के 
पश्चात्‌ मध्वाचाय के समकालीन माना “गया है| डॉ भंडारकर ने तो उनका 
निधन सन्‌ ११६२ में माना है परन्तु इस तिथि को भी ग्रामाणिक नहीं माना 
जा सकता | कहा* जाता है कि निम्बाकांचाय जाति के तेलंग ब्राक्षण थे और 
उनका जन्म वेललरी जिले में “निम्ब' अथवा 'निम्बपुर' नामक ग्राम में 
हुआ था| साथ ही उनका जन्म बेशाख शुक्ल तृतीया को माना जाता है 
और उनके पिता का नाम जगरनाथ तथा माता का नाम सरस्वती कहा जाता 


है & > ९ ६ । 
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है। इसी प्रकार उन्हें विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा गया है तथा 
इस विषय में एक कथा भी प्रचलित है कि एक समय कुछ साधु सायंकाल को 
उनके पास आये जो कि सूर्यास्त के उपरान्त भोजन नहीं करते थे। अतएव 
उन्होंने एक निम्ब ( नीम ) वक्ष पर सुदर्शन चक्र का आह्ान किया और इस 
तरह अतिथियों ने भी उसे सूर्य समझकर भोजन कर लिया | कहते हैं इस 
घटना के पूरे उनका नाम नियमानंद था परन्तु तब उनका नाम निम्बाक या 
निम्बादित्य पड़ गया | यों तो उनके कई नाम--निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य, - 
निम्बभास्कर और नियमानंदाचार्य आदि--दाशनिक साहित्य में दृष्टिगोचर 
होते हैं लेकिन प्रसिद्ध तो उनके निम्बार्काचार्य नाम को ही प्राप्त हुई है | 
कुछ विद्वानों ने भेदाभेद वाले श्री भास्कराचाय॑ तथा निम्बार्काचार्य दोनों को 
एक हो व्यक्ति माना है परन्तु जेत्ता कि बंगला मासिक पत्निका उत्तरा के 
अगहन बंगला संबत्‌ १३३२ के अंक में श्री गोपीनाथ कविराज ने लिखा है 
वस्तुत: “ये दोनों आचार्य प्थक प्रथक्‌ व्यक्ति थे ।? यद्यपि निम्बाकाँचाय॑ 
दक्षिणात्य ही थे लेकिन दक्षिण में विद्याध्ययन करने के उपरान्त वे सन्यास 
ग्रहण कर भारत की यात्रा करते रहे और बहुत अधिक समय तक तो 
वन्दावन में भी रहे | यह तो स्पष्ट ही है कि निम्बाक द्वताद्वेत अथवा भेदाभेंद 
के प्रचारक थे तथा उन्होंने प्रपत्ति के सिद्धान्त पर ही विशेष बल दिया था 
ओर उनका सम्प्रदाय सनक सम्प्रदाय या हँत सम्प्रदाय कहलाता दे लेकिन 
साथ ही इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की यह भी धारणा है. कि वस्तुतः रानक 
सनन्दन आदि ऋषि इसी सम्प्रदाय के प्रारंभिक प्रवतकों में से हैं। निम्बाका- 
नुयायी सनन्‍्यासी तथा ग्हस्थ दोनों ही प्रकार के हैं और निम्बार्क के विदान्त 
पारिजात सौरभ” जिसमें बक्मसूत्रों पर भाष्य हैं. तथा 'दशश्लोकी' जिसमें संक्षेप 
में ज्ञेय पंच विधि पदार्थ का निरूपण है नामक दो गग्ैथ प्रसिद्ध हैं। कहा 
जाता है कि 'सविशेष निविशेष श्रीकृष्णस्तवराज' नामक पचास श्शोकों का 
स्तोत्न भी उनका ही रचा हुआ है। 


यह तो हम स्पष्ट कर ही चुके हैं. कि निम्बाकमत दूवेतादूबेत या भेदा 
भेद कहलाता है और इस प्रकार निम्बाक की दृष्टि में जीव और जगत का ब्रम्ह 
के साथ द्वेत सम्बन्ध भी है और अद्वित भी अर्थात्‌ जीव्र अपनी जीव दशा में 
परमात्मा का पूर्ण £श ही है परन्तु उसका परमात्मा से अभेद्य सम्बन्ध भी है 
और इस प्रकार श्री बलदेव उपाध्याय के शब्दों में “उनको सम्मति में जीब 


१६ दे भक्ति-काव्य के मूल खोत 


अवस्थाभेद से ब्रह्म के. साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी |?" -निम्बादिक दश- 

एलोकी भाष्य में श्री हरिव्यास देव जी ने भी कहा है--“एकमेव ब्रह्म विज्ञान- 

रूप॑ वस्तुतः सर्वाकारम । जीवब्रह्मणोरभदेअप वेलक्षप्यव्यवहा रोध्वतारारिपोरिव 
नित्यस्तेन न क्वापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिद्धिश्च | न वे ध्मसांकयम | घटक- 

पालयोंगु णगुणिनोश्च सत्प्य भेदे तददशनात्‌ |? अर्थात्‌ विशञानस्वरूप एक ही 

ब्रह्म सर्व जीव जगत्‌ का नियन्ता होता है और जीव तथा ब्रह्म में अभेद रहते 

हुए भी जीव तथा ब्रह्म का परस्पर विलक्षण व्यवहार ही है जेसे अवतार ओर 

अवतारी, गुण और गुणी में अभेद है परन्तु दृष्टिमात्र से ही भेद दिखाई देता 

है, बस्तुत: जब कि उनमें भेंद होता नहीं है। इस प्रकार निम्बाक मत में 

द्ेताद्नेत या भदाभद का समर्थन किया गया है और यह भी जाना गया है कि 
प्रत्येक मुक्त आत्मा आपस में भिन्‍नता रखते हुए भी परमात्मा से अपने को 

अविभक्क ही अनुभंव करता है तथा जीव ईश्वरात्मक और उससे अविभाज्य ही 
है। रामानुज की भाँति निम्बाक ने भी चित्‌ , अचित्‌ तथा ब्रह्म नामक तीन 
तत्त्वों को स्वीकार किया है और इस प्रकार ब्रह्म को जगत्‌ का कर्ता तथा कृति 

का विषय मानते हुए उसे ब्रह्म-पराख्या शक्ति, जीवाख्या शक्ति तथा मायाख्या 
शक्तित नामक तीन प्रकार की शक्तियों से पूर्ण माना गया है । निम्बाक चित्‌ 
अथांत्‌ जीव को देहादि अचित्‌ पदार्थों से भिन्‍न ज्ञानस्वरूप मानते हुए भी 

नित्य ज्ञाता और ज्ञान का आश्रय मानते हैं तथा जिस प्रकार सूर्य आलोकमय 

और आलोक का आश्रय दोनों ही है उसी प्रकार चित्‌ अर्थात्‌ जीव भी ज्ञान 
स्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों ही है | ईश्वर को प्रेरक कहा जाता है तथा जीव 

'को प्रेयवान ओर जीव को भी मुक्तजीव तथा बद्धजीव नामक दो प्रकार का 

माना गया है-- . 

अनादिमायापरियुकेतरूपं॑ त्वेन विदुव भगवत्‌प्रसादात्‌ | 
मुक्‍तं व भकत॑ किल बद्धमुक्त प्रभेद बाहुल्यमथापि बोध्यम्‌ ॥ 
साथ ही मुक्त जीव भी नित्य मुक्त तथा साधन मुक्त नामक दो प्रकार 

के कहे गयें हैं और इस प्रकार वे जीव की तीन कोटियाँ मानते हैं--बद्ध- 

'जीव, मुक्त जीव तथा नित्य मुक्त जीव । चूँ कि जीव. अंश और ब्रह्म अंशी 

हू अतः जीव' सबदा ही अपने ज्ञान तथा योग की भ्ाष्ति के हेतु ईश्वर 

पर ही आश्रित रहता है । वस्ठुतः देवादिमनुष्यादि' देह में किसी भी - रूप 

में अनुचित अभिमान करने बाला ही बद्धजीव कहलाता है ओर ,मरुड़ सनकादि 


१. दे० भारतीय दर्शन--भी बल्नदेव उपाध्याय (पृष्ठ ४८७) 
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को नित्य सिद्धि अथवा नित्य मुक्ति जीव मानते हुए वे यह भी कहते हैं कि - 
धयोगियों को समाधिनिष्ठ अवस्था में भी उस प्रकार का आनन्द प्राष्त 
हो सकता है लेकिन उनकी अनुभति नित्य सिद्ध जीवों के सहृश्य स्वाभाविक 
और अमिट नहीं होती। साथ ही क्रमम॒ुक्ति तथा सद्योगसुक्ति नामक दो 
प्रकार की मुक्ति स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि निष्का्म कमे तथा 
विधिपूवक अर्चनादि कर जो व्यक्ति स्वर्गादि लोकों का अनुभव प्राप्त . कर 
सत्यलोक में स्थित होते हैं तथा प्रलयागम की अवस्था में ब्रह्म में साथुज्य 
लाभ करते हैं उन्हें क्रममुक्ति प्राप्त होती है ओर जिनका सांसारिक बंधन 
श्रवणादि भक्ति से टूट गया है तथा जो भगवत्कथा के भागी हो गये है वें 
सद्योमुक्ति द्वारा हरिपद या कृष्णलोक प्राप्त करते हैं। स्मरण रहे निम्बाक मत 
में अचेतन पदार्थ भी प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न जगत, अप्राकृत अर्थात 
प्रकृति से परे वकुण्ठादि और काल अर्थात्‌ जड़ तत्वसृष्टि का सहकारी तथा 
प्राकृत सम्पूण पदार्थों का नियामक नामक तीन भागों में विभाजित किए 
गये हैं. तथा ब्रह्म को भी पर अबूर्त अर्थात्‌ परम अक्षर तत्व, अपर अमूत॑ 
अर्थात्‌ सर्वदृष्ट और सबंशक्तियों का उदभव, परमूते अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ 
ओर सभी व्यक्त रूपों का मूलखोत तथा अपरमूते अर्थात्‌ जीव रूप 
जिससे कि इन्द्रिय जगत की अनुभति प्राप्त होती है नासक चार रूप 
माने गये हैं । 

इस प्रकार निम्बाक मत में भगवदूसेवा, भक्ति और उनकी कृपा द्वारा 
प्राप्त मुक्रिति को ही इष्द फल कहा गया है। वस्तुतः निम्बाक सम्प्रदाय 
में श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है और उन्हें दोषहीन, 
क़ल्याणगुण की राशि, व्यूह समूह- में अंगी तथा 'पर' कहा गया है --- 

स्वभावतो5पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ । 
व्यूहागिन ब्ह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम क्ृष्णं कमलेक्षणं हरिम। 

साथ ही उनकी शक्ति को अचित्य तथा अन॑त मानते हुए कहा गया 
है कि वे ऐश्वर्य तथा माधुय दोनों केही आश्रय हैं और इस. प्रकार 
ऐंश्वर्यानन्दप्रधान तथा सेंबानन्दप्रधान. नामक भगवान ने लोकादि . प्राप्ति की 
मुंक्ति के दो रूप भी माने! गये हैं ओर कहा जाता है कि निष्कास भाव से 
भगवत्सेवा तथा भगवरत्पेम करने वाले जीव ईश्वर के सान्निध्य में भश॑वत्सेवा 
के आनन्द की मुक्त प्राप्त करते हैं तथा सकास भक्ति करनेबाले जीव भग- 
बान के ऐश्बर्यादि को प्राप्त कर भगवहलोक में भी ऐ.व्यानन्द पाते ४ । स्मरण 


प्द्द भक्ति-काव्य के मूल स्लोत 


माल से ही श्रीकृष्ण अविद्यापयन्त समस्त अनर्थों का हरण करते हैं अतः उन्हें 
हरि कहा गया है और अविद्या, अस्मित, रागदरेंष्र, अभिनेवाषादि दोषों से 
रहित सत्यस्वरूप कृष्ण मोक्षदान, स्वाभाविक सम्पूर्ण शान, शक्रित, बल; ऐश्वय्य, 
तेज आदि से पूर्णतः मुक्त हैं | श्रीकृष्ण को कारणों के कारण ईश्वरेश्वर, देवों 
के देव ब्रम्ह रुद्रादिकों के गुरु तथा उन्हें. उत्पन्न करनेवाला माना गग्ना है। 
रमा, लक्ष्मी या भू शक्ति कृष्ण के ऐश्वर्य रूप की अधिष्ठात्री हैं तथा गोपी 
और राधा उनके प्रेम तथा माधुर्य की । निम्बादित्य दशश्लोकी' में कृष्ण के 
रूप को स्पष्ट करते हुए. कहा भी गया है--“उपाःस्यस्य कृष्ण स्वामिनों रूप॑ 
सच्चिदानंदविग्रह स्वमहिमसंव्योम १ रशब्दूदितत्रजादिनित्यपदस्थितं बजे द्विंभुज 
गोपवेष द्वार्वव्या चतुभज॑ च सा्वशयसावैंश्वर्यसर्बकारणत्वसर्वशक्तित्वसौहाद्र - 
मार्दव कारुणिकत्वादिः णरत्नाकर॑ भक्तवत्सलमित्येतत्‌ ।” साथ ही “निम्बादित्य 
दशश्लोकी' में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यही ब्रजक्ृष्ण जो कि 
अपनी प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठाल्री शक्तित राधा तथा अन्य आल्हादिनी 
गोपी स्वरूप शक्तियों से परिवेष्ठित रहते हैं, निम्बाक सम्प्रदाय के उपास्यदेव 
हैं-.“वृषभानुजाविशिष्टं कृष्णस्यस्वरूप॑ सदोपासनीय॑ नितरां एकान्तभावेन 
श्रवणादिभिरनुकूलनीयमित्य्थ: |” इस प्रकार दशश्लोकी में निम्बाक ने स्पष्ट 
कर देना चाहा है कि ब्रह्मा शिवादि से वंदित कृष्ण के चरकमलों को तजकर 
अन्य देवोपासना से मनुष्य को तनिक भी लाभ नहीं है तथा अन्य को छोड़कर 
केवल क्ृष्ण ही उपास्यदेव हैं “तस्मात्‌ कृष्ण एंव परो देवस्त॑ थ्यायेत्तः रसेत्त 
भजेत्त तदू सदिति” तथा “नाव्या गति: कृष्णपदारविन्दात्‌ संच्ष्यते ब्रह्म- 
. शिवादिवंदिदात्‌ ।” अर्थात्‌ जिस भाव से भगवान की उपासना को जाती है 
भगवान उसी भाव से प्राप्त भी हो जाते हैं तथा ईश्वर कृपा ही सबसे अधिक 
महत््व की बात है | निम्बाक मत में यह भी माना गया है कि ईश्वर की कृपा 
से ही दैन्यादिभाव उत्पन्न होते हैं तथा प्रेमरूपी भक्त प्राप्त होती है और 
इस प्रकार अनन्य भरत द्वारा ही हम भगवल्क्ृपा प्राप्त कर सकते हैं जो कि 
साथनारूपा तथा परारूपा नामक दो प्रकार की मानी गयी है तथा जिसमें कि 
परा को श्रेष्ठ माना मया है। वल्‍्लभ संप्रदाय आदि अन्य वैष्णव संग्रदायों में 
भी भगवत्कृपा का फल भगवान- की शरण अथवा उनके प्रति प्रेम प्राप्ति को 
माना गया है तथा निम्बाकाचार ने प्रभु कृपा का फल प्रभु शरण प्राष्ति 
करना ही माना है। भगवतकृपा का फल प्राप्त होने पर ही भक्त भकितरस की 
आस्वादन कर पाता है तथा नवधाभकित के अभ्यास द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम 
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प्रकट कर सकता है और इस प्रकार निम्बाक मत में प्रेमाभक्ित को शांत, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल नामक पाँच भावों से पूर्ण मना गया है 
ओर उज्ज्वल रस को ही जिसके भक्त गोप, गोपियाँ तथा राथा माने गये हैं, 
श्रेष्ठतम माना गया है। परवर्ती वेष्णव आचार्य, वल्‍्लभाचार्य ओर चेतय 
मुनि ने भी इसी को उत्क्ृष्टता प्रदान की है। स्मरण रहे निम्बाक से 'दश- 
श्लोकी' में सकल मनोवांछनाओं को पूर्ण करने वाली कृष्ण के वामांग में 
विराजित और सहरसों सख्ियों से सेवित राधा की प्रार्थना भी कृष्ण की 
स्तुति के साथ की है जिससे कि युगल उपासना के साथ-साथ परमात्मा 
की माथुय तथा प्रेमशक्ति स्वरूपा राधा की उपासना को विशेष महत्त्व प्राप्त 
हुआ है तथा उन्हें सकल कामनाओं को पूर्ण करानेवाली माना गया हैं--- 
अंगे तु वामे दृषभानुजां मुदा, विराजमानामतुरूप सौभगाम्‌ । 


.. सखीसहस्तों: परिषेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेश्कामदाम्‌ । . 

कहा जाता है. कि पुराणों आदि में कृष्ण की प्रेयल्ती के रूप में राधा का 
चित्रण करिए जाने पर भी राधा-कृष्ण की उपसना को ओर विशेष ध्यान 
निम्बाक का ही गया है और इस दृष्टि से निम्बाक सम्प्रदाय का अविक 
महत्व है । कृष्ण-काव्य की परम्परा पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता 
है कि राधा-कृष्ण की उपासना का उद्भव ओर विकास जिस प्रकार हुआ । 
निम्बाक सम्प्रदाय में भक्त का राधाकृष्ण की भक्िति-पराथना के साथ-साथ 
साधुनिंदा आदि अपराधों से बचना भी आवश्यक समझा गया। इस ग्रकार 
निम्बाक संप्रदाय की दार्शनिक विचारधारा का यही सारांश है और इसका 
सूक्ष्मातियूक्ष्म अनुशीलन करने पर स्पष्ट हो जाता हे कि मिम्बाऊाचार्य पर 
रामानुज का विशेष प्रभाव पड़ा है तथा रामानुज की भाँति उन्होने भी प्रपत्ति 
अर्थात्‌ शरणागति को विशेष महत््व दिया है लेकिन साथ ही ईश्वर की कृपा 
तथा उसके प्रति प्रेम को भी अ्धानता दी गई है और इस प्रकार जहाँ कि 
रामानुज भक्ति को उपनिषदों में विहित उपासना की कोटि में रख उसका 
भौलिक रूप ही परिवर्तेत कर देते हैं वहाँ निम्बा्क भक्तित के मूल स्वरूप को 
सुरक्षित भी रखते हैं। साथ ही श्री सम्प्रदाय में भक्ति को नारायण, लक्ष्मी, 
भू और लीला तक ही सीमित रखा गया है जब कि सनक सम्प्रदाय में कृष्ण - 
ओर सखियों द्वारा परिवेष्टित राधा को ही प्रधानता दी गई है। अतएव 
हम कह संकते हैं. कि उत्तरी भारत में राधा-कृष्ण की भक्त का शास्त्रीय ढंग 
से प्रतिपादन करने का पूर्ण श्रेय निम्बार्काचार्य को ही दे । 


१७०... ... भक्ति-काव्य के मूल लोत 


विष्णस्वा मी 
शंकराचार्य, रामानुजाचा्य, मध्वाचाय ओर निम्बाकाँचाय के साथ 
साथ दक्षिण के बेष्णव आचार्यों में विष्णुस्थामी का नाम भी उल्लेखनीय 
है जो कि रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं लेकिन इस सम्प्रदाय का पूर्ण 
रूप से ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है | स्मरण रहे कि वल्लभाचार्य को 
विष्णुस्वामी की परम्परा में ही माना जाता है तथा नामदेवजी ने भकतमाल में 
उम्हें विष्णुस्वामी को परम्परा में ही माना है--- 
आचरच हरिदास अतुलबल आनंद दाइन । 
तिहि मारग बल्‍्लभ विदित प्रभु पथित पराइन | 
डॉ० भंडारकर ने भी यद्यपि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विष्णु- 
स्वामी का दाशनिक सिद्धान्त वही है जो कि वल्लभाचाय का है परन्तु प्रो० 
जी० एच० भट॒ट उन्हें विष्णस्वामी को परम्परा में नहीं . मानते 
और उन्होंने लिखा भी है---४]%6 6097०0000 760छ९९॥ ४।8॥7॥प- 
धज़्ाण बात॑ एगी80॥0807%7ए७, 0४७0000, 00९९६07०, 06 है 
4008][9#60 88 ॥500008॥ए #&7त 9॥080070%8|ए 0076007, " 
लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि विष्णुस्वामी नाम के आचार्य हुए. अवश्य हैं 
तथा उन्होंने रुद्र सम्प्रदाय की स्थापना भी की है क्योंकि पद्मपुराण और भाष्य 
पुराण में उनका उल्लेख किया गया है--- 
४ ओर ब्रह्मरद्रसनकादि वष्णवाः क्षितिपावनाः: | 
चत्वारस्ते कलो भाव्या: संग्रदायप्रवत्तका: ॥| 
: श्री विष्णस्वामि निम्बाक मध्वारामानुजारव्यया | 
भविष्यत्ति प्रसिध्दास्ते हयुत्कले पुरुषोत्तमात्‌ | 
 आससिद्धान्तकर्तारश्चत्वारों वेष्णवा द्विजा:। 
यैरय॑ प्रथिवीमथ्ये भक्तिमागों इढौकृत: ॥ 
. “विंष्णुस्वामी प्रथमतों निम्बादित्यों द्वितीय: | 
मध्वाचायस्ततीयस्ना तुर्यों राम'नुजः स्मृतः ॥ 
->-वष्णव धर्म नों संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २३५ 
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वेष्णव धरम के तीन आधा : सध्च, निम्बाक और विष्णुस्वामी १७१ 


इसी प्रकार गदाधरदास ने भी सम्प्रदाय प्रदीप नामक ग्ैथ में लिखा है 
कि वल्लभाचार्य के समय ( १६वीं शती ) तक विष्णु सम्प्रदाय के सातसी 
आचार्य हो चुके और यदि इस कथन को प्रामाणिक भाना जाय तो 
विष्णुस्वामी का समय बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है परन्तु इस कथन के 
समथन में पुष्ट प्रमाणों का अभाव सा है। विक्रम की चौदहवीं शती के 
लगभग श्रीधर स्वामी ने भागवत की स्वरचित टीका में विष्णुस्वामी का 
उद्धरण दिया है । अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि विष्णस्वामी श्रीधर॒स्वामी 
से पूववर्ती थे । डॉ० भंडारकर, आधर वेनिस, सतीशचंद्र विद्याभूषण आदि 
विद्वानों ने विष्णुस्थवामी का समय तेरहवीं शती के लगभग माना है और 
भंडारकर ने तो नाभा जी के भकक्‍तमाल का उल्लेख भी किया है जिसके 
अनुसार विष्णुस्वामी के उत्तराधिकारी ज्ञानदेव, नामदेव, लिलोचन और 
वल्‍्लभ हुए हैं। “गौडीयदशम खंड” के एक लेख में श्री भक्तिसिद्धांत 
सरस्वती महाराज ने लिखा है---“एक देवतनु विष्णस्वामी ३० सन से ३०० 
वर्ष पहले हुए जो मथुरा खंड में रहते थे । इनके पिता का नाम देवेश्वर 
भटट था। इन विष्णम्बामी के ७०० वष्णव लिदंडी इनके मत का प्रचार 
करते थे। इस मत के सबसे अंतिम सन्‍्यासी भरी व्यासेश्वर थे। दूसरे एक 
और विष्णस्वामी का नाम राजगोपाल विष्णुस्वामी था। इनका जन्म सन्‌ 
३० में हुआ | यह कांचीनगर में रहते थे | कांची में उन्होंने श्री राजगोपाल 
देव जी अथवा श्री बरदराज की मूर्ति की स्थापना की । यह प्रसिद्ध है कि 
इन्होंने ही द्वारिका में रणछोड़ जी तथा सप्त नगरियों में से अन्य नगरियों 
में भी विष्णओं में भी विष्ण-मू्तियों की स्थापना की थी। ४४” तीसरे एक 
और विष्णस्वामी हुए थे | श्री वल्लभाचार्य जी के पूर्व पुरुष उन्हीं तीसरे 
विष्णस्वामी के गहस्थ शिष्य थे |? डॉ० दीनदयालु गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध 
कृति 'अष्टछाप और वहलभ संप्रदाय! में लिखा दै--रायबहादुर श्री अमर- 
नाथ जी का इस विषय पर 'भांडारकर रिसचे इत्स्टीट्यूट ऐनल्स' में एक 
लेख है, जिसमें कहा गया है कि माध्वाचार्य तथा साथनाचार्य के गुरु श्री 
विद्याशंकर थे और विद्याशंकर का ही दूसरा नाम विष्णुस्दामी था । * इस 
प्रकार इन विभिन्‍न मत्नों के मध्य यह जानना कि वस्तुतः विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
___ +- 0७8उूछइ्इ्आूआऔृक्‍इ्इ्न्‍्न्‍््ऋॉ ५ ध कडखसइडइक्‍इपदादखापभप07::7४प/ 
१. गौड़ीय दशमखंड पुष्ठ ६२४--२६ 
२. अष्टछाप और वललभसम्प्रदाय पष्ठ ४२ 
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के प्रवर्तक विष्णस्वामी का समय कौन सा है, दुरूह समस्या ही है। साथ ही 
यह भी जनश्रति है कि महाराष्ट में प्रचार पानेवांला भागवतधरम जो कि आगे 
चलकर 'वारकरी सम्प्रद'या के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी 
शानदेव तथा नामदेव आदि भक्त थे, वस्तुतः विष्णुस्वामी मत का ही 
रूपान्तर है परन्तु इसमें सत्यांश कितना है यह नहीं कहा जा सकता | इधर 
एक यह किम्बदन्ती भी प्रचलित है कि विष्णस्वामी किसी द्रविड़ देशीय राजा 
के एक ब्राह्मण मंत्री के पुत्र थे और उन्होंने कठिन. तपस्या द्वारा भगवान के 
साक्षात्‌ दर्श का सोभाग्य प्राप्त किया था तथा ब्रम्ह को वे अद्वेत किन्तु ' 
साकार मानते थे और ऋृष्णोपासना को ही महत्व देते थे। दीर्घायुप्राप्त कर 
अँत में उ होंने शास्त्रोक्त विधि से स॑ यास भी ग्रहण किया था और कालान्तर 
में अपने नश्वर शरीर को त्याग कर वे पंरमधाम को प्राप्त हुए । 

.. विष्णुस्वामी संप्रदाय के जो कि रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रश्निद्ध हैं, प्रवतक 
भगवान्‌ शंकर माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने इसका सबंप्रथम 
उपदेश बालजिह्य ऋषि कों दिया था तथा यही शान कालांतर में विष्णुस्वामी 
को भी प्राप्त हुआ. जि होंने कि स्वसाधारण में इसका प्रचार करते हुए एक 
प्रथकू सम्प्रदाय स्थापित किया। संप्रदाय प्रदीप! के अनुसार कहा. जाता है 
कि विष्णस्वामी ने ब्रह्मसूत्र, गीता ओर भागवत पर भाष्य लिखे थे लेकिन उनकी 
ये रचनाएँ अप्राप्त हैं अर्थात्‌ उनका दाशनिक सिद्धान्त वस्तुतः किस प्रकार 
का था यह नहीं कहा जा सकता परन्तु कतिपय विद्वानों ने यह स्वीकार किया है 
कि उनका दाशनिक सिद्धाग्त शुद्धाद्नेत के ही सदृश्य है तथा डॉ० भांडारकर 
ने तो उनके सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है कि “सर्वप्रथम एक ही 
ब्रप्न था और उसकी इच्छा हुई 'एकोहं बहुस्याम' तथा वह अचेतन जगत 
में परिवर्तित हो गया जिसका कि नियन्ता वह स्वय॑ ही था। सृष्टि के समस्त 
जीव उसमें से इस प्रकार उत्पन्न हुए जिस प्रकार प्रज्ज्वलित अगिन से स्फुह्लिग्न 
'उत्पग्न होते हैं। हह्म ने अपनी अनंत शकित द्वारा अदृश्य बुद्धि तथां धानंद 
को उत्पन्न किया ओर अंत में उसके समस्त गुण प्रकट हुए, । ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप 
में वही दृश्य आनन्द व्याप्त है |” 


श्र 


वरलभाचाय और उनकी दाशनिक विचारधारा 


यद्यपि राधा और कृष्ण को आधार मानकर भक्त का प्रचार करने का श्रेय 
'निम्बार्काचार्य को ही दिया जाता है परन्तु वास्तविकता तो यह है कि उत्तर 
भारत म राधाकृष्ण की भव्ति-भावना को अंकरित एवं विकसित करने का 
'श्रेय वहलभाचाय तथा चैतन्य महाग्रभ को ही है | साथ ही दक्षिण से जो भक्त 
आदोलन शने: श्ने: प्रगति को ओर पहुँच रहा था उसे उत्तर भारत में 
पहुँचाकर पू्णता प्राप्त कराने का श्रेय वल्लभाचार्य को ही अधिक है और इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उनका प्रभाव परवर्ती सम्प्रदावों पर किसी न किसी रूप 
में पड़ा ही है अतएव निम्बाकाचार्य की भक्ति परम्परा में आते हुए, भी उन्हें 
स्वतंत्र महच्व प्रदान करना चःहिए । 
वल्लभाचारय के पूर्वज दक्षिण भारत में 'गोदावरी तट' पर “कांकरवाड़” 
नामक ग्राम के निवासी थे और भारद्वाज गोल के तेलंग ब्रह्मण थे तथा उनका 
वंश 'वेलनाट” य। 'बेल्लनाडु' कहलाता था। वल्लभाचाय के पिता का नाम 
लक्ष्मण भट्ट था जो कि विद्वान एवम्‌ धमनिष्ठ ब्राह्मण तथा श्रीकृष्ण के परम' 
भक्त थे ओर इल्लामागार उनकी माता का नाम था। वलल्‍लभाचार्य के जीवन 
चरित्र 'वल्लभदिगर्विजय' में वल्लभाचाय के जम्म के संबंध में एक कथा दी 
'गई है। एक बार लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी इल्लामागारू के साथ तीर्थयात्रा 
करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर आए और काशी में रहने लग लेकिन वहाँ 
'रहने के कुछ दिनों पश्चात्‌ ही राजनैतिक परिस्थितियों के कारण काशी में 
अराजकता सी फेलने लगी तथा मुसलमानों के आक्रमण की आशंका व्यक्त 
की जाने लगी । अतः लक्ष्मण भट्ट अपने परिवारसहित पुनः दक्षिण की ओर 
चल दिए. और जब वे वर्तमान मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में भ्चम्पारण्य 
नामक वन में से होकर जा रहे थे तो 'इल्लामागारु! प्रसव पीढ़ा से ब्यावुल 
हो उठी । सायंकाल का समय था अतएव उनके साथी पात के चौड़ा नगर 
'पहुँचकर हीं रात्ति में विश्राम -करना चाहते थे लेकिन इह्लामागारु वहाँ तक 
पहुँचने में असमर्थ थी अतएव लक्ष्मण भट्ट अकेले वहीं रुक गये और 
उनके साथी चले गए। उद्दी रात्षि उनकी पत्नी ने उस घोर निर्जन विपिन 
के एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे सात मास के शिशु को जन्म दिया लेकिन 
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चू कि वह बालक उस समय संशाहीन प्रतीत हुआ, अत: उसे मृत समझकर 
पत्तों से ढाँककर वे दोनों «गे चल्न दिएः और राह्नि के अंधकार में लक्ष्मण 
भट्‌ट उस शिशु की विशेष परीक्षा भी न कर सके तथा देवेच्छा पर ही उन्होंने 
संतोष किया | वे अपनी पत्नी सहित चौड़ा नगर पहुँचे और उन्हें जब यह 
समाचार ज्ञात हुआ कि काशी की स्थिति पुनः टोक है तथा अब वहाँ मुसलमानों 
के आक्रमण की आशंका नहीं है, अतः वे पुनः: अपने कुछ साथियों सहित 
काशी की ओर रवाना हुए >र उसी स्थान पर पहेँचे जहाँ कि उन्होंने शमी 
वृक्ष के फ्तों से हाँककर उस शिशु को रखा था लेकिन वहाँ पहुँचकर जब 
उन्होंने उस शिशु को जीवित पाया तो उन्हें अत्यन्त आश्चय और आनन्द 
हुआ | उन्होंने उस शिशु का नाम बल्लभ' रखा तथा उसे लेकर वे काशी 
पहुँचे और हनुमान घाट पर आकर रहने लगे तथा वहीं पर वे बनल्योचित 
कृत्य तथा अध्ययन-अध्यापन करते हुए जीविक्रोपाजन करने लगे | 'बल्लभ 
दिभृविजय_ के अनुसार बहलभाचाय का जन्म वेशाख कृष्ण एकादशो रविवार 
स॑० १५३१७ माना जाता है ले.कन स्मरण रहे बड़ोदा कालेज के संस्कृत के 
आचाय श्री 'भट॒ट' जी ने उनका जन्म संवत्‌ १५३० माना है और 
वे लिखते हैं ५ ।क6 6एत९॥०७ 7 8009040 0| (06 ४८६४ ]473 
2. 2, 48 ९८7767 ते 8007 8207 870 0७॥ €४७॥]ए 0प-ए6 ६20 
5४706 6एा6७॥06 9४ 8४४०70०07% ०0 ]479 8, 72. एछ]0॥ 8 ]800 ९' 
800 छा०४२.?* परन्तु यह मत अभी सवमान्य न हो सका और बलल्‍्लभाचाये 
जी का जम्म वललभ दिगविजय के अनुसार ही मानना उचित हे। 

कहा जाता है कि बचपन से ही वहलभ दुशाग्र बुद्धि के प्रतीत होते थे 
और विद्याप्राप्ति में असीम योग्यता प्रदर्शित करते हुए दर्स वष्ष की आयु में. 
ही उन्होंने वेद, वेदाग्त, दशन, पुराण आदि का सांगोपांग अध्ययन कर लिया 
तथा उपज्ञात प्रतिभा और बिद्वता के फलस्वरूप इस अह्पायु में ही वे काशी 
में प्रसिद्ध हो गए »र शारत्ञार्थां में भी उत्साहपूर्ण भाग लेते हुए. “पने अगाध 
पांडित्य एवं प्रदलल तकाँ से विद्वानों को नरुचर करने कगे लेकिन सँ० 
१५४४४ में लक्षमण भट्ट का काश्गे में ही देहान्त हो जाने के फलस्वरूप वे 
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उसी वर्ष वेशाख कृष्ण १५ को पिता की स्थपृति में दानादि देने के हेतु 
जगदीशपुरी पहुँचे जहाँ कि वेष्णव एवं शंकरमत के विद्वानों में हो रहे शःस्ता्थ 
में भाग लेकर वेष्णव धर्म का समर्थन करते हुए उपहोंने बिजय प्राप्त की 
और उनका यह हृढ निश्चय सा हो गया कि अद्वैतवादियों के निराकार 
मायावाद के विपक्ष में साकार एबम्‌ विशुद्ध ब्रह्म का व्यापक प्रचार समस्त 
भारतवष में किया जाए। अतः वे अपनी माता सहित अपने मामा के घर 
विद्यानगर ( विजयनगर, दक्षिण भारत ) पहुँचे ओर वहाँ अपनी माता को 
छोड़कर उद्देश्य सिद्धि के हेतु सम्पूर्ण भारत के देशाटन - हेतु चल दिय्रे। इस 
प्रकार उहोंने सम्पूर्ण देश की कई बार यात्राएँ को और इन यह्लाओं में 
अद्वैतवाद का खंडन एवम्‌ ब्रम्हवाद तथा भक्तिमार्ग का प्रचार करते हुए 
अपने दार्शनिक मत शुद्धाद्वेत के सिद्धांत ओर पुष्टिमार्गी भक्तित का व्यापक 
प्रचार किया | कहा जाता है कि वहलभाचाय की इन याल्ाओं में उनका सोरो 
निवासी शिष्य कृष्णदास मेघन सवंदा ही उनके साथ रहता था। 
वल्‍लभाचार्य की इन यात्रा ओं म॑ उनकी तीसरी यात्रा का महत््व सबसे 
अधिक है क्योंकि इसी में उन्हें आचाये की उपाधि भी प्राप्त हुईं। कहा जाता 
है कि जब वे यात्रा करते हुए तृतीय बार “कांकरवाड़ा' पहुँचे तो वे विद्या- 
नगर (विजयनगर) में दक्षिण के सुप्रसिद्ध हिन्दू नरेश महाराजा नुर्सेह वर्मा के 
सेनापति राजा कृष्णदेपराय द्वारा आयोजित पंडितों को एक विशाल सभा 
में गए जिसमें कि एक ओर शंकराचार्य के अनुयायी. अद्वेतवादी तथा शैव, 
शाक्त आदि अवैष्णव विद्वान थे और दूसरीं ओर रामानुज, मध्वाचार्य, 
प्याकाचार्थ आदि वैष्णव विद्वान थे। उस शास्त्राथ में अद्वैतवादियों की 
ओर से प्रमुख वक्ता विद्यातीर्थ थें तथा दूसरी ओर उक्त वेष्णव सम्प्रदायों की 
और से आचार्य व्यासतीर्थ ये लेकिन उस शास्त्रा्थ में अत्यधिक वादविवाद के 
बावजूद वेष्णव मंत पराजित सा होता प्रतीत हुआ अतः वल्लभाचाय तेभी 
उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपना प्रकांड पांडित्य प्रदाशत करते हुए 
शंकराचार्य के मायावाद का खंडन कर कुछ ऐसे अकाट्य तक प्रस्तुत किए 
कि अद्दैतव'दियों को पराजब स्वीकार करनी पड़ी | छू कि उन्हीं के कारण 
औणवमतावलम्बियों की विजय हुईं; अतः राय क्ृष्णदेवराय तथा अन्य वेष्णव 
आचार्ओों ने उनका अत्यधिक स्वागत सत्कार किया और वल्लभ 'दिगूविजय 
के अनुसार इसी घटना के पश्चात्‌ वे. विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रचारक भक्त 
हरिस्वामी तथा शेषस्वामी द्वारा विंष्णुस्थामी सम्प्रदाय की उस्छिम्न गही पर 


१७६ : भक्ति-काव्य के मूल सौत 


आचार के रूप में अभिषिक्रत किए गये। यह भी कहा जाता है कि वल्लभा- 
चार्य के प्रगाढ़ पांडित्य से प्रभावित होकर पहले माध्व सम्प्रदाय के आचार्य 
व्यासतीयथ की लालसा उपहें अपने सम्प्रदाया का आचाय बनाने की थी 
पर तु चू कि वतलभाचाय. के दाशनिक सिद्धान्त विष्णुस्वामी मत के अधिके 
अनुकूल थे ओर तत्कालीन विष्णुस्व्मी सम्प्रदायानुगामी द्वाविड़' देशीय 
विल्वमंगल जो कि उस समय उस सम्प्रदाय के आचार्यों में थे किसी योग्य 
उत्तराधिकारी की खोज में भी थे तथा उन्हें इस पद के लिये वल्लभाचार्य 
पूर्णरूप से उपयुक्त प्रतीत हुए अतः वल्लभाचाय ने माध्व सम्प्रदायी आचार 
का प्रस्ताव अस्बीकार कर विष्णुस्वामी मत को सहयोग देना और आचार्य 
बनना स्वीकार कर लिया। 'वललभ दिगविजय” के अनुसार शास्त्ाथ में 
विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप राय क्ृष्णदेवराय ने उनका स्वर्ण मुद्राओं से 
अभिषेक किया था और उन्हें आचार्य चक्र चूड़ामणि जगदुगुर भ्रीमदाचाय 
महाप्रभ' की उपाधि से विभषित भी किया तथा तभी से वे “श्री आचाये 
जी महाप्रभ! के नाम से प्रख्यात भी हुए लेकिन वहलभाचाय ने उस विपुल 
स्वर्णराशि में से केवल सात स्व्णमुद्राएँ. ग्रहण कर शेष द्रव्य धर्माथ कार्यों में 
लंगवा दिया ओर उसे वहाँ उपस्थित विप्र बृन्दों में बेंटवा दिया। 'वल्लभ 
दिगविजय' में यह घटना “कनकाभिपेक' के नाम से प्रसिद्ध है तथा कहा 
जाता है कि बहलभाचाय ने उसी समय से शुद्धाह्त मत का प्रचार किया 
था ओर इस प्रकार उनकी जीवन घटनाओं में विद्यानगर की यह घटना 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है परग्ु अभी तक उसका ठीक-ओेक 
संवत्‌ ज्ञात नहों हो सका है। कुछ साम्प्रदायिक ग्रैथों में वल्लभाचाय को 
प्रथम यात्रा के समय इस घटना का घटित होना स्वीकार किया गया है 
ओर डॉ० दीनदयाल गुप्त भी इसी मत से सहमत हैं *. लेकिन कुछ 
विचारकों का यह भी मत है कि “ऐतिहासिक कालक्रम से यह घटना 
सं० १५६४ से पूर्व को नहीं हो सकती, क्योंकि राजा कृष्णदेवराय - का शासन- 
काल उसी संवत से आरंभ होता है ।”* इधर हाल ही में प्रकाशित डॉ०. 
हरवंशलाल शर्मा के गवेषणात्मक प्रबन्ध 'सूर और उनका साहित्य में भी 
ततीय यात्रा में ही संवत १४६४ में विद्यानगर का शास्त्राथ होना स्वीकार 





१, अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय--डॉ० दीनदयालु गुप्त पुष्ठ ७० 
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किया गया हैं।” लेकिन स्मरण रहे कि चोरासी वेष्णवों की वांता के कुछ 
प्रसंगों में भी बल्‍्लभाचाय की प्रथम यात्रा के समय ही विद्यानगर के एक 
शास्त्राथ- का उल्लेख किया गया है और लिखा है कि उस शास्त्रार्थ में उन्होंने 
शंकराचार्य के मायावाद का खंडन कर ब्रह्मगाद का ग्रतिपादन किया था 
परन्तु भरी प्रभुदयाल मीतल तथा अन्य कुछ विद्वानों का मत है कि इस प्रकार 
के शास्त्राथं तीन बार हुए थे। अतएव विद्यानगर का प्रसिद्ध शास्त्ार्थ जिसके 
कारण वल्‍्लभाचार्य आचाय के रूप में अभिषिकत हुए और कनकाभिगेकवाली 
घटना वास्तव में उनकी तृतीय यात्रा में ही हुई थी। इधर हाल ही में श्रीं 
बसन्‍्तराम शास्त्री को लिखी हुईं गुजराती में “पुष्य्मिग नो इतिहास” नामक 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है ओर उसमें गुजरात के साबली नामक ग्राम में एक 
बुएँ को खुदाई के समय प्राप्त कुछ ऐतिहासिक महत्त्व की सामग्री में से एक जीर्णं 
ताड़ पत्र का जिसमें कि वल्‍्लभाचांय के कनकाभिपेक का समय संवत्‌ १४६४७ 
द्विया गया है उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि वलल्‍्लभाचार्य 
की प्रथम यात्रा में नहीं अपितु तृतीय यात्रा में ही उनका कनकाभिक हुआ था--- 
“विद्यापत्तनम्‌ । श्रीनु्सिह वर्मा सावभोम स्वस्ति श्री साम्राज्ये मीनमासे 
लोकगुरु आचाय चक्रवरति श्री प्रभ वल्‍लभ देमाभिषिकिपू। 7 7 ४ आबृत्तिपूर्ण 
कातिक शुक्ल **. अब्द १४६५ |” | 
-- पुष्टिमा्ग नो इतिहास ( गुजराती ) श्री वसन्तरास शास्त्री, पृ० १९ । 
इस प्रमाण के उपलब्ध होने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव 
में उनका कनकाभिषेक तृतीय याल्ा में ही हुआ होगा । वस्त॒तः बल्लभाचार्य 
ने अपने जीवन काल में सम्पूर्ण भारतवष के तीर्थ तथा प्रमुख स्थानों की 
कई बार यात्राएँ की थीं और इन यात्राओं का उनके जीवन में बड़ा महत्त्व 
है तथा साथ ही वललभ सम्प्रदाय के ग्रंथों में ये यात्राएँ ध्रृथ्वी प्रदक्षिणाएँ? 
के नाम से प्रसिद्ध हें। य्रहाँ इन यात्राओं की कुछ प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त 
वर्णन अप्रासंगिक न होगा। कहा जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ ही बारह वर्ष की आयु में संवत्‌ १५४६ में उन्होंने यात्राएँ, प्रारंभ 
कंर दी थीं और सर्वप्रथम . काशी से उज्जेन होते हुए वे दक्षिण भारत पहुँचे 
अहाँ कि उन्होंने विभिन्न वेष्णव सम्प्रदायियों के वेदान्त विषयक सिद्धान्तों का 
सेम्यक अध्ययन कर एक दो स्थलों पर शास्त्राथ किए और शांकरमत का 
खंडन कर शुरद्धादेत ब्रह्मगाद का प्रतिपादन किया तथा संवत्‌ १४४० में 
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१, सूर और उनका साहित्य--डॉ< हरवंशलाल शर्मा, पृष्ठ १४४ 


१७८ भंक्ति-कांव्य के मूल खोत 


: उन्होंने समस्त ब्रज की यात्रा की और श्रावण शुक्ल एकादशी को गोकल के 
ठकुरानी घाट पर श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक परायण किया और तभी 
वे अपने शिष्यों को 'ब्रह्म संबंध' मंत्र की दीक्षा भी देने लगे | कहा जाता 
है कि उन्हीं दिनों गोवर्धन की गिरिराज पहाड़ी हाड़ी पर एक भगवद्स्वरूप का 
गप्राकटय हुआ था जिसका कि अत्यंत श्रद्धा ओर भक्ति के साथ ब्रजवासी 
'देवदमन' नाम से पूजन करते थे और अपनी द्वितीय यात्रा में, जिसे कि 
उन्होंने १५५४ की ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय रविवार को प्रारंभ किया था, देशाटन 
करते हुए स॑० १५५६ में जब वे पुनः गोवर्धन पहुँचे तो अ्रजवासियों ने उनको 
उक्त स्वरूप के दशन कराये | वल्लभाचाये ने उस स्वरूप का नाम 'श्रीनाथ 
जी या गोबधभननाथ' रखा ओर उन्हें एक छोटे से मंदिर में स्थापित कर 
उस मंदिर का सेवाकाय रामदास क्षत्री को सौंप दिया | स्मरण रहे अष्टछाप 
के असिद्ध आठ कवियों के 'कुभनदास' ने इसी यात्रा में उनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया था और सदू पांडे भी जिन्होंने कि उक्त स्वरूप के दर्शन उन्हें 
- कराए. थे उनकी शरण में आए । कु'भनदास श्रीनाथजी के सन्मुख कीर्तन 
करते ये तथा सदू पांडे सेवापुष्प और भोग-सामग्री एकलित करते ये। 
बुदेलखंड के विरक्त राजपूत क्षत्री रामदास चौहान बड़ी तन्मयथा के साथ 
उनका पूजन करते थे। अपनी इसी यात्रा में वहलभाचाय दक्षिण में घूमते हुए 
महाराष्ट्र में पंदरपूर पहुँचे जहाँ कि श्री विठठलमूर्ति के दर्शन कर वे अत्यधिक 
प्रभावित हुए और वहीं उन्हें यह प्रेरणा भी हुई कि विवाह करना चादि 
लेकिन उन्होंने अभी कुछ समय तक वेष्णव भक्त का प्रचार करना ही श्रेयस्कर 
समझा और विवाह नहीं किया। देशाटन करते समय ही वे अपनी यात्रा की 
समाप्ति पर अपनी माता को लेकर काशी आए और सं० १५५४० की आषाढ़ 
कृष्ण पंचमी को काशी में ही उन्होंने अपना विवाह किया । यों तो प्रारंभ में 
उनका विचार पूर्ण ब्रह्मचय पालन करने का ही. था तथा वे गहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट नहीं होना चाहते थे लेकिन अपने पीछे अपने मत के प्रचारार्थ उत्तरा- 
धिकारी की आवश्यकता समझ कर उन्होंने विव्राह करमा आवश्यक समझा । 
उनकी : पत्नी का नाम -महाल&्मी, शवसुर का सथमंगल' या देववंत तथा सास 
का 'अपिमा था |. कहा जाता है कि. विवाह के अवसर पर उनकी पत्नी कीं 
आयु केबल आठ-वष के लगभग थी. अतः उनकाद्वरागमन सात वर्ष पश्चात्‌ 
सं० १४६६ में जब कि वल्लभाचाय अपनी प्रमुख यात्राएँ समाप्त कर शास्तार्थ 
'बिजय एवं आचायत्व प्रहण कर चुके थे-हुआ 4 विवाह करने के पश्चात्‌ अपने परि- 
- बार को काशी में ही छोड़कर सं० १५५८ के पौष-मास में उन्होंने पुनः अपनी 


४ हि कम 
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यात्रा प्रारंभ की और इस याल्ा में बे प्रारंभ में बज ही पहुँचे । उनकी इस 
याला में ही अम्बाला के एऐंक थनाढ्य सेठ पूरनमल ने श्रीनाथजी का 
विशाल मंदिर बनवाने की उनसे अनुमति माँगी और बल्लभाचार्य की स्वीकृति 
प्राप्त होने पर आगरा से निष्णात कारीगर बुलाए गए जिन्होंने कि वैशा्॑ 
शुक्ल तृतीया सं० १४५९ को इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और 
सं० १५६४ में उसमें श्रीनाथजी की मूर्ति की स्थापना की गई । चूंकि 
रामदास चौहान का देहान्त हो गया था अत: सदू पांडे की राय से राधाकु'ड 
पर रहनेवाले बंगाली वेष्णवों को उन्होंने श्रीनायजी की सेवा के लिये बुलवाया 
तथा मंदिर के समीपवर्ती रुद्रकुड पर कुटियों का निर्माण कर उन्हें बसाया | 
द्रव्याभाव के फलस्वरूप मंदिर का निर्माण कार्य कुछ समय तक रुका भी रहा 
और सतह वर्ष पश्चात्‌ सं० १४५७६ की वैसाख शुक्ल तृतीया को कहीं उसके 
पूर्ण होने का अवसर आपध्रा | इधर श्रीनाथजी की विभवता पूर्व की अपेक्षा 
_अल्वधिक बुद्धि कर चुकी थी और सेवा-सामग्री भी य्रेष्ट मात्रा में एकलित 
होती जा रही थी, अत: मंदिर का पूर्णरूप से निर्माण हो जाने पर एक 
विशल समारोह भी किया गया । इधर सूरदास भी श्रीनाथयजी को कोतेन 
सेवा में सम्मिलित हो चुके थे ओर कृष्णदास भेंटिया की अपेक्षा एक प्रकार से 
मंदिर के अधिकारी से बन गये थे | सेवा पूजा का कार्य तब भी बेँगाली 
बेष्णव ही करते थे | म॑दिर का निकटवर्ती ग्राम अब “भोकुलपुर' कहलाने 
लगा क्योंकि वहाँ श्रीनाथ जी के दुध घर की सेवा देतु सैंकड़ों गायें एकल्नित 
हो चुकी थीं। अपनी तृतीय यात्रा में वल्लभाचाय ने अनेक स्थानों का भ्रमण 
किया और जेंसा कि हम अभी अभी कह चुके हैं संवत्‌ १५६५ में कनकाभिषेक 
तथा आचार्य पद पर अभिषिक्त होने के कारण उनके गौरव की अपूर्य वृद्धि हुई। 
इसी यात्रा में उन्होंने प्रयाग के दूसरी ओर यमुना के दक्षिण तट पर स्थित 
अलेकपुर या अड़ेल नामक ग्राम को अपना निवास स्थान बकाया तथा अपने 
कुट्ठम्ब को यहाँ ले आए. | स्मरण रद्दे उनका दूसरा स्थायी निवास काशी के 
समीपवर्ती चरणाट में भी था | कहा जाता दै कि अपने द्विरागमन के पश्चात्‌ 
जब वे अड़ेल से ब्रज की ओर जा रहें थे तो आगरा से मथुरा जानेबाली 
सड़क पर गऊवाट नामक स्थान में सूरदास से उनकी भेंट हैंई थी और उनके 
फीर्तन पर मुग्ध होकर उन्होंने खूर को अपने सम्पदाय में सम्मिलित कर लिया था | 
भारतवर्ष में उस समय सिकन्दर लोदी का शासन था ओर मथुरा में बहुत से 
हिन्दू मुसलमान बनाए जा रहे थे तथा इस विषय की एक कथा “वल्तभ 


१८० । भवित-काव्य के मूल लोत 


द्विग्विजय' में भी दी गई--“मथुरा में बादशाह के एक रांजकर्म॑चारी. ने 
'विभ्रान्त घाट पर ऐसा यंत्र लगा रखा था कि जो हिन्दू उसके नीचे से होकर 
निवलता था वह मुसत्मान हो जाता था | श्रीवहलभाचाय ने यह बात देखकर 
नगर के द्वार पर ऐसा यंत्र बाँधा कि मुसलमान फिर हिन्दू होने लगे। 
सिकन्दर लोदी »चार्थ जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ ।” इससे स्पष्ट 
हो जाता दै कि बल्लभाचाय ने जबरदस्ती बनाए गए मुसलमानों को पुनः हिन्दू 
धर्म: में अंगीकार कर लिया था | इस घटना के पश्चात्‌ वे अड़ेल वापिस चले 
'गये और वहाँ आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत्‌ १४६८ वि० को उनके ज्येष्ठ पुत्र 
गोपीनाथ का जन्म हुआ तथा कुछ समय उपरान्त वे सपरिवार जगदीश 
यात्रा को चले गये और वहाँ से काशी होते हुए चरणाद्री (चुनार) पहुँचे 
जहाँ कि पोष कृष्ण नवमी स॑० १४७२ में उनके दूसरे पुत्र विटठलनाथ का 
जन्म हुआ | उस नवजात शिशु को लेकर वे अड़ंल पहुँचे जहाँ कि उरुके 
प्रारंभिक संस्कार हुए और फिर ब्रजप्रदेश की यात्रा कर जहाँ कि गोपीनाथ 
के यशोपबीत का उत्सव मनाया गया था वे पुनः जगदीश्वर यात्रा को गए 
और वहाँ उनकी भेंट चेतन्य महाग्रभ से हुईं। अब वे अड़ेल वापिस लौट 
आए ओर वहाँ उन्होंने परमानन्ददास को भी अपनी शरण में ले लिया | अब 
वे ग्राय: अपने स्थायी निवा6 में हो अधिक समय तक रहते थे लेकिन प्रत्येक 
वर्ष चातुर्मास ब्रज म॑ ही व्यतीत करते थे । 

चूंकि वहलभाचाय द्वारा ग्रचारित मत अत्यन्त सरल, रोचक, सहज, 
आकष्रक और समयानुवृूल था अतः वे जहाँ कहीं भी जाते वहाँ पर अनेक 
व्यक्ति उनके शिष्य बन जाते और उन्होंने सभी जाति और वर्णों के स्त्री पुरुषों 
को अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित कर लिया था। कहा जाता है कि इस 
प्रकार उनके लगभग एक लाख चोरासी हजार शिष्य थे जिनमें से चौराले 
प्रमुख थे और उन च्ोरासी शिष्थों का ही बृत्तान्त “चौरासी वेष्णबों बे 
वार्ता में दिया गया है । उनके शिष्यों में अनेक सुकवि, गायक एवम्‌ 
कीतेनकार थे तथा सूरदास, कुभनदास, परमानंददास ओर क्ृष्णदास नाभक 
अध्टछाप के चार कवि उन्हीं के शिष्य थे | कंष्णदास उनके अत्यधिक विश्वास- 
पात्त ये और वे संबंदा ही उनके साथ रंद्दे तथा इन तीनों यालाओं में भी साथ 
साथ गये थे | वहलभाचाय ने अपनी याज्ञाओं में जिन स्थानों पर श्रीमद्भागं- 
वेत का परायण-किया था या जिन स्थानों का विशेष महत्त्व माना था वहाँ 
'बंठक बनंवो दो गई है तथा इस प्रकार की बेठके छ्ञेत्र भर में, ८४ स्थानों 
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पर. हैं और 'भहाप्रभुजी की बेठकें' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रथम बैठक 
गोवुल में ही है और केवल ब्रजप्रदेश में ही बाइस बैठकें हैं जो कि 
ब्रज चौरासी कोस की यात्रा में पड़ती हैं। अपने सिद्धान्तों के प्रचारार्थ 
उन्होंने अंनेक छोटे बड़े ग्रंथों का निर्माण भी किया था और “वल्लभ दिग्विजय 
के अनुसार उनके पेंतीस ग्रंथ कह्दे जाते हैं लेकिन अभी तक केवल तीस छोटे बड़े 
ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं तथा वें ही वल्लभ संप्रदाय में प्रसिद्ध भी हैं -- 
अगुभाष्य, सुबोधिनी, पूवमीमांसा भाष्य, तत्त्वदीप निबन्ध, पुरुषोत्तम 
हखनाम, दशमस्कंधथ अनुक्रमणिका, षोड़शग्रंथ, (यमुनाष्टक, सिद्धान्त 
रहस्यनवरत्न, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, अंतःकरण प्रबोध, भक्तिवर्डिनी, निरोध- 
लक्षण, सन्‍्यास निणय, ऋृष्णाश्रय, सेवाफल, चतु:शलोकी, सिद्धान्त मुक्तावली 
बालबोध, विवेक थेयाश्रय, जलभेद, पंचपद्म) पत्नालंबन, विविध नामावली, 
प्रेमामत, शिक्षाश्लोक, न्यायादेश, सेवाफल विवरण, मधराष्टक, परिदृद्ाष्टक । 
इन ग्रंथों में अणुभाष्य जिसमें कि शंकराचार्य के अदवेतवाद के विरोध 
में शुद्धाइवेत सिद्धान्त का ग्रतिपादन करने के हेतु ब्क्मसूत्न का भाष्य 
किया गया है ओर सुबोधिनी जो कि श्रीमदभागवत के प्रथम, द्वितीय, 
ततीय, दशम ओर एकादश स्कंधों की टीका है नामक दो कतियाँ अधिक 
प्रसिद्ध हैं ।वल्‍्लभाचारय के समस्त ग्रंथों का प्रणयन संस्कृत भाषा में ही हुआ 
है लेकिन इधर अभी हाल ही में 'चौरासी अपराध!” नामक उनकी एक 
ब्रजंभाषा गद्य में लिखी हुई पुस्तक भी प्रकाशित हुई है तथा साथ ही 
तेलंगू भाषा में रचे हुए कुछ गीत भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि ब्रजभाषा और उसके साहित्य क प्रगति में उनका 
भी विशेष योग रहा है तथा उन्होंने स्वयं ही व्याख्यान और प्रचार आदि 
में ब्रजभाषा का ही उपयोग किया हैं। साथ ही वे उसे “पुरुषोत्तम भाषा! कहा 
करते थे। वल्लभाचार्य की पुष्टिमार्गी भक्ति का प्रचार ब्रजप्रदेश, राज- 
. पूताना, काठियावाड़ तथा गुजरात मे अधिक हुआ। चालोस दिन तक 
अनशन और विप्रयोग करने के पश्चात उन्होंने अषाढ़ शुक्त्ष ततीया संँ० 
१५४८७. में मध्यान्ह के समय काशी के हनुमान घाट पर जलसमाधि ग्रहण को 
तथा उस समय उनकी आयु बावन वर्ष की थी। ., 
“' शह तो. कहा जा चुका है कि वहलभाचाय का दाशंनिक सिद्धान्त 
शुद्धादवैत कहलाता है और जैसा कि शुदादवेत मार्तण्ड में कहा गया है 
- उससे शुद्ध का अर्थ माया सम्बन्धों से रहित मान कर उससे रहित बक्ष की 


१८१ भक्ति-काव्य के मूल खोत 


ही जगत का कारण और कार्य मानते हुए मायाशबलित ब्रह्म को कारण और 
कारय नहीं माना गया-- द 
माया सम्बन्धरहित॑ शुद्ध भिल्युक्यते. बुथे: 
का्यकारण रूप॑ हि शुद्ध ब्रह्म ने मायिकम्‌ ॥ 

अपने 'तत्वदीप निबन्ध' के शास्त्रा्थ प्रकरण में वल्‍लभाचाय ने ब्रह्म 
को सत, चित ओर आनन्द स्वरूप मानकर उसे व्यापक, सवशवितमान, 
स्वतन्त्र, सब, सहस्रगुणों से मुक्त, सजातीय, विजातीय »र स्वगत दुबेत 
रहित अर्थात्‌ अद्वेत माना है और वे उसे सम्पूर्ण सृष्टि का आधारभूत, 
माया को अपने वशोभूत रखने वाला, समरत प्रप॑चो पदार्थों से बिलग, 
अन॑त रूपवाला, अविभकत और अनादि, अपनी इच्छा माल से ही विभकत 
होनेवाला तथा अपने स्वरूप में ओर अपने द्वारा रचित लीला में मग्न 
रहने वाज्ञा मानते हैं। वल्लभाचाय परत्रह्म को परमेश्वर पुरुषोत्तम मानते 
हैँ तथा उसे सब्शक्तिमान मानकर उसे ही समस्त जगत का कर्ता मानते 
हुए भी संगुण नहीं मानते अपितु जिन जड़ चेतनों को सगुण कहा गया 
है उ हें भी ब्रह्म का शी अंश कहते हैं लेकिनसाथ ही उसे विरुद्ध धर्मों 
का आगार मानते हुए वे यह भी कहते हैं कि वह निगुण होते हुए. भी 
सगुण है और जो निधर्मक है वहीं सध्मक भी | इस प्रकार प्रकृतिजन्य 
धर्मों के अभाव में परब्रह्म जिस प्रकार नियुण है उसी अकार आनंदात्मक 
दिव्यधर्मों के फलस्वरूप वह सरण भी कहा जाता है।” स्मरण रहे वेदों 
की अतियों में भी जहाँ कि “नाग्रमात्मा प्रवचेनलभ्यो न मेधया ने बहुना 
श्रुते4” के द्वारा ब्रह्म को निगुण कहा गया है वहीं साथ ही “आनन्दमात्त- 
'करपादरमुखोदरादि” कहकर उसे सरुण भी भाना गया है । »तः वेदों 
और श्रुतियों में मतेक्य स्थापित करने के देतु वलल्‍्लभाचाय ने शुद्धादवेत 
सिद्धा ते को स्थापना की । शंकराचाय ने ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ 
माया अर्थात्‌ मिंथ्या मान लिया था और इस प्रकार सब कुछ मिशथ्या 
स्वीकार कर लेने पर भक्ति को भी माया ही समझना पड़ता अतएव अन्य 
वेष्णव आचार्यों की भाँति उन्होंने भी मायावाद का खंडन करते हुए, कहा 
कि माया परझुझ् से उसी श्रकार भिन्न नहीं है जिस प्रकार अग्नि से 


पक कल अकरसेटी पिलकिदेशी पीली कि तत अि कर लक: कल पड नह हरे कक 

१, निर्दोष पूर्णायुणविग्रह आत्मतंली। निश्चेतनात्मक शरीरगुरणेंश्वंहीन: । 

. आनन्दमालकारपादमुख्तादरादि: |. सबन्न च-- लिविध भेद विव्जितात्मा | 
आओ तत्वरीप निबन्ध 





हे ॥ 3 


और ः * मा 
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उसकी दाहक शक्तित एवम्‌ सूर्य से उसका प्रकाश ओर वह परब्ह्म से 
परिवेष्टित रहती हुई उंसी की शक्ति है तथा उसी के आधीन भी है और 
चूंकि ब्रह्म उसके आश्रित नहीं दे अतः वह उसके सत्य स्वरूप को भी 
आच्छादित नहीं कर सकती | बल्लभ सम्प्रदात्रियों का मत है कि श्रुतियों 
में जहाँ ब्रह्म को निग ण माना गया है वस्तुत: वहाँ उसे प्राकृत झणरहित 
ही समझा गया है । शुद्धादवैत सिद्धान्त में ब्रह्म में आविर्भाव और 
तिरोभाव की शक्ति भी मानी गई है तथा इसी शक्ित द्वारा वह एक से 
अनेक और अनेक से एक होता रहता है अर्थात्‌ ब्रह्म से ही पदार्थों का 
आविर्भाव और ब्रह्म में ही उसका तिरोभाव होता है | डॉ० दीनदयालु मुष्त 
ने “आविर्भाव और तिरोभाव' को समझाते हुए लिझा दै--“बल्लभ सम्प्रदाय 
में आविर्भाव का अर्थ प्रकट होने का है, नवीन निर्माण का नहीं है, तथा 
तिरोभाव कां अथ गुप्त होना अथवा समा जाना है, नाश होने का नहीं । 
जगत का ब्रक्ष में तिरोभाव, अर्थात्‌ समावेश होता है; जगत-का लयाःत्मक 
नाश नहीं होता । इसी प्रकार आविर्भाव के अर्थ में पढिले से ब्रह्म 
में स्थित ब्रक्षरूप जगत का प्राकटय होता है ।” इख़र, जीव और जगत तीनों 
को अभिन्न मानने से उनका सिद्धान्त अदवेतवांदी जान पड़ता है लेकिन 
शंकराचार्य के अदवैतवाद में जहाँ कि एक बह्म ही सत्य तथा शेष सब को 
मिथ्या माना गया है वहाँ जीव और जगत को ईश्वर का अंश मानकर 
उन्हें भी सत्य मानते हुए. वे सच्चिदानन्द ब्रह्म के धर्म और भर्मी 
नामक दोनों स्वरूप स्वीकार करते हैं। अतएबं उनकी अशइवंतता शेकरा- 
चार्व से नितात्त भिन्न है ब्रह्म के अक्षर अह्म तथा अत्तर्यानी ब्रह्म नामक 
दो स्वरूप मानते हुए भी वल्लभाचार्य दोनों को ही पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म का 
स्वरूप मानते हैं और इस प्रकार उन्हें अलग-अलग ब्रह्म न मानकर एक 
परब्रह्म की अनेक स्थितियाँ कहते हैं। आविर्भाव और तिरोभाव की क्रिया 
द्वारा ही अक्षर ब्रह्म की अनेकरूपता देख पड़ती है तथा उसी से जीव 
और जगत की उत्पत्ति भी होती है। “ठत्त्वदीप निबन्ध' के प्रथम श्लोक में 
ही. परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि में उस अद्भुत अलोकिक 
कर्म करनेवाले कष्ण दी बन्द्रना कर रहा हूँ जिससे कि जेंगंत्‌ की उत्पत्ति हुई 
है और जो रूप एबं नाम के भेद से इस सृष्टि में क्रीड़ा कर रहा हँ--- 


नमो भगवते तस्मे कृष्णायादूभुत कर्मणे । 
कपनामंविभेदेन जगत्‌ क्रीडति थोयतः।। 


पेपरड - *... भक्तिकांग्य के मुल स्रोत 


अर्थात्‌ इससे स्पष्ट हो जाता-है कि वल्लमभाच़ाय कृष्ण को . ही पूर्णानन्दः 
स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म मानते थे और “सिद्धात्त मुक्तावली” की “परब्रह्म 
तु कृष्णी हि सब्चिदान-द्क वृहत्‌” 'नामक उतरित द्वारा स्पष्ट ही श्रीकृष्ण को 
परत्रह्म माना गया है तथा जेसा कि सिद्धाग्त मुक्‍्तावली में लिखा है, आनन्द 
सागर में विहार करनेवाले कृष्ण का ही स्मरण करना.चाहिए. क्योंकि उनकी 
प्रार्थना से पुरुष विश्व के दुखों से मुक्ति पा सकता है--- 
तस्माच्छीकृष्णमारगस्थो विमुक्तः सबलोकतः 
आत्मानंदसमुद्रस्थ॑ कृष्णमेवब॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ः 
इस प्रकार बल्‍्लभ सम्प्रदाय में आनन्दस्वरूप “श्रीकृष्ण को' प्रतब्रह्म ओर 
इष्टदेव मानकर तथा उन्हीं की भक्तित को परंमानन्द, प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन 
समझते हुएं उनके लोकवेदप्रथित तथा लोकवेदातीत.नामक दो रूप माने 
गये | लोकवेदप्रथित रूप में जिसे कि .उनका भमरक्षुक रूप-भी कहा जाता 
है, कृष्ण के मथुरा, द्वारिका और कुरुक्षेत्र में विविध लीलाएँ कर दुष्टों का संशर 
करते हुए धर्म संस्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया और लोकवेदातीत रूप 
जिसे कि हम रसरूप भी कह सकते हैं के दो भेद माने गये अर्थात्‌ प्रथम तो 
बालरूप में कृष्ण ने विविध कौतुकों द्वारा यशोदा और नन्‍्द का चित्त आकर्षित 
किया तथा द्वितीय में वृन्दावन में गोपियों के साथ रासलीला की | स्मरण रहें 
ब्रहललभ सम्प्रदाय में इसी रसात्मकस्वरूप को भावात्मक, फल्ात्मक या 
स्वरूपात्मक मानते हुए प्रधानता दी गई है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म को माया- 
तीत मानते हुए उसके अवतार रूप को मायिक जगत्‌ से अलिप्त अर्थात्‌ 
नितान्त शुद्ध माना है और वे कहते हैं कि परमक्म पूर्ण पुरुषोत्तम केवल अकेला 
ही अवतरित नहीं होता अपितु वह अपने अक्षर धाम तथा अपनी अनेक 
आनन्द ग्रसारिणी शक्तियों के साथ अवतार लेता है और उसका लीलाधाम माया 
से अलग ही रहता है। वल्लभसम्पदायी ब्रज को भगवान का लीलाभधाम 
मानते हैं और इसे मायिक गुणों से स्वथा परे समझते हैं। बल्लभाचाये ब्रह्मा, 
विष्ण और शिव को भी ब्रह्म का ही रूप “ कहते हैं तथा विष्ण-उपासना को 
मीक्ष प्रदायिनी भी मांचते हैं लेंकिन वे संबे वस्तुओं सहित आत्मा को औंकृष्ण 
को अरपपत करने से ही बह्मभाव की प्राप्ति पर जोर देतें हैं ४ 
मोक्षस्तु विष्णो: सुंलभी भोगसश शिवतंस्तथा [: , «४ 
समपंणेनात्मनो . हि. तदोयत्व॑ भवेदूधुवम्‌ ॥| 
यह तो हम स्पष्ट क़र चुके दे कि ब्रढ्व वी: इच्छा एवम्‌ उसकी आविभाज्य 
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और तिरोभाव की शक्तियों द्वारा ही खष्टि-उत्पक्ति की क्रिया होती है। 
अतः: इससे स्पष्ट है कि वल्‍्लभ सम्प्रदाय जीव को अंश ओर परमात्मा को अँशी 
समझता है | तत्वदीप निबन्ध में लिखा है कि वस्तुत: ब्रह्म की इच्छामात्र से 
ही असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुईं है तथा जिस प्रकार अग्नि से स्फुल्लिग उत्पन्न 
होते हैं उसी प्रकार सच्चिदानन्द अह्म के चिंद्‌ अंश से असंख्य निराकार जीव 
एवम्‌ सत्‌ अंश से जड़ प्रकृति तथा आनन्द से उसके अन्तर्यामी रूप का 
आविभाव हुआ-- _ 

अनन्तमूर्ति तद्ह्न हथाविभकत विभक्तिमत्‌ । 

बहु स्यां प्रजायेयेति बीक्षा तस्य हयभुत्सती ॥ 

तदिच्छामालतब्तस्माद्‌. ब्रह्मभतांशचेतना: ॥ 

सृष्टयादी निर्गता: सब॑ निराकारास्तदिच्छया | 

विस्फुलिंगा इवागनेस्तु संदशेन जडा अपि | 


आनन्दांश स्वरूपेण सर्वान्तर्याभिरूपिण: || 
--तत्वदीप निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक ३०-३२, एृष्ठ ९२ 


वल्‍लभाचार्य ने अणुभाष्य के अध्याय तीन; पाद दो, सूत्र पाँच में लिखा 
है---“अस्य जीवस्थैश्वर्यादि तिरोहितम्‌। .--तस्माद्‌ ईश्वरेच्छया जीवस्य 
भगवद्धम॑तिरोभाव: । ऐश्वर्यतिरोभावाददीनत्व॑, पराधीनत्वं, वीयतिरोभावात्‌ 
सर्वदुःखसहनं, यशस्तिरोभावप्त्‌ सर्वहीनत्य॑, श्री तिरोभावाज्जन्मादिसर्बा पविदुष- 
यत्वं, ज्ञानतिरोभावाद्देहादिष्यंहँ बुद्धि: सरवविपरीतशानं चापस्मारसहितस्येव, 
बैरागयतिरोभावाद्‌ विषयासक्ति: बन्धश्चतुर्णा कार्यों विपयंयो दृयोस्तिरोभावा- 
देवैब॑ नान्यथा ......आनन्दांशस्तु पूर्वमेव तिरोहितो, येन जीवभाव: इब अतए्व 
काममय: |” अर्थात्‌ परमात्मा की इच्छा से ही जीव के ऐश्बर्य, वीये, यश, 
स्‍त्री, शञान एवम्‌ वैराग्य नामक छः गुण तिरोहिंत हो जाते हैं. और तभी बन्ध 
एवं विपर्यय होता है। ऐश्वर्य के लुप्त होने से दीनता और पराधीनता, 
वीये के तिरोभाव से अनेकानेक दुःख, यश के तिरोभाव से हीनता, भी के 
लुप्त होने से जीवन-मरण के अनेकानेक दोष, शान के तिरोभाव से अहंबुद्धि 
एबं समस्त पदार्थों में विपरीत शान होता है और वेरागूझ का तिरोधान हो 
जाने से विषयासक्ति उत्पन्न होती है। अंतएव जीव भ्रमोन्‍्मीलित होकर सैलार 
चक्र में धूमता रहता है और भगवदूभजन से विमुख हो अनेकानेक कैष्ट् 
झेलता है अतः अविधारूपी दोष से मुक्त होनें के लिए. भगवद्भजन अनिवायये 
है। वल्लभ- मत के अनुसार जिस जीव. में उपयुक्त छः थर्म एवम्‌ उसका 
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आनंदोंश ग्रविष्ट हो जाता है वह सांसारिक ब्लेशों से मुक्त होकर सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य एवम्‌ सायुज्य नामक. चार प्रकार को मुक्तियों का भागी 
होता. है.। वस्तुतः जीव ब्रह्म से. अभिन्न और अगु रूप है तथा उसका तेज 
आलोक; की भाँति अथवा गंध के सच्श्य समस्त शरीर म॑ व्याप्त ६ै। साथ हा 
वह असंख्य,. नित्य और सनातन भी है. तथा 'जीवस्थ चेतन्यं शुण: स सव- 
शरीख्याप्री' के अनुसार चैतन्य उसका झुण है तथा उसकी चेतनता ही 
सर्वव्यापी है| अंश होने के कारण वह अल्प सामथ्यवान एब़म्‌ अल्पश्ञ हैं तथा 
अपने अंशी परमात्मा के वशीभत' भी है लेकिन साथ न- होते हुए भी अवस्था 
विशेष में अंश अंशी का एकीकरण भी हो जाता है। वह्लभाचाय ने शंकरा- 
चार्य द्वारा वर्णित अविद्या माया को स्वीकार तो किया है परन्तु उनको दृष्टि मे 
उसका प्रभाव जीव पर ही पड़ता है और उसी के कारण संसार-बद्ध जीव से 
शशवरीय थर्मों का लोग हो जाता है तथा वह देहिक धर्मों को ही ठुख और सुख 
समझकर अपने किए कर्मों के कारण अनेक .योनियों में भटकता फिरता है। 
तुलनात्मक॑ दृष्टि से विचोर करने पर स्पष्ट हो जाता है कि शांकरमत में 
वर्णित मायाबाद के जीव में तथा वल्लभ सम्पदाय में कथित ब्रह्मवाद के जीव 
में विशेष अंतर यह है कि अद्वेतवादी जीव की अनेकता तथा सत्ता स्वीकार 
"न कर भ्रम हटने पर सबको एक अह्म ही समझते हैं लेकिन शुद्धाद्वेतवादी जीवों 
'की अनेकता एवम्‌ अंशरूप से उनकी स्थिति को सत्य प्रतिपादित करते हुए 
अवस्था विशेष में ब्रह्म और जीव की प्रथकता तथा एकता दोनों ही अवस्थाओं 
की वास्तविक समझते हैं अत: शंकराचार्य का: जीव, बुद्धि के सम्बन्ध से अपु- 
रूप में भासित होने के कारण विभु ही है लेकिन वल्लभाचार्य ने उसे अणु 


(मानकर उनके सिद्धान्तों का.' खंडन किया है ।,. जीव सृष्टि भी वे, द्रेवी जीव 


'सुष्टि तथा आसुरी जीव सृष्टि. नांमक दो प्रकार की मानते हैं और देबी 
'जीव सृष्टि को पुष्टि सृष्टि जिसे कि परमात्मा ने अपनी स्वरूप. सेवा के हेतु 
उत्पन्न किया है त्था जिसके. शुद्धपुष्ट,. पुष्टिपुष्ट, सर्यादापुष्ट एवम्‌ प्रचाही 
'पुर्ट नामक चार प्रकार होते हैं और मर्यादा सृष्टि नामक दो भेदों में विभाजित 
'करते हैं। स्मरण" रहे वललभ सम्पदाय मर्यादा जीव, को .पूर्ण पुरुषोत्तम, की स्वरूप 
सेब्रा योग्य नहीं समझता | शुक्धपुष्टजीव, ही नित्य एन्रम मुक्त ओर भगवद्रूप 
माना गया है तथा' कहा जाता हैं फि जब परत्रह्म अबतार ग्रहण करते हैं तो 
वे अपने साथ इन शुद्ध पुष्ट भक्तों को भी. साथ-साथ लाते हें | पुष्टि पुष्ट जीव 


"परमात्मा के लोक एयम्‌ लीलाओं के आनंत्द लाध्न द्वारा और मर्यादा पुष्ट जीब 
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कर्म एव ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करते रे परन्तु, यदि इेजर चाहे तो अपनी/ 
कृपा द्वारा मर्यादा जीवों को भी अपनी/लीला में प्रविष्ट कर पुष्टिपुष्ट भक्तों: 
की श्रेणी में सम्मित्तित कर सकता है। प्रवाही पुष्ट जीव वस्त॒ुतः आसुरी, 
जीवसूष्टि साने गये हैं और अश् तथा दुज्ञ नामक उनके दो विभाग़ कर. 
अज्ञ जीवों का ही उद्धार संभव समझा गया है तथा दुश का उद्धार तो किसी 
भी भाँति संभव महीं माना गया और उन्हें सदा ही संसारचक्र में भ्रमण. 
करना पड़ता है। स्मरण रहे वल्लभाचार्य ने उपयुक्त विभाजन के साथ-साथ 
“तत्वदीप निबन्ध! में व्यष्टि: समष्टि: पुरुषों जीवभेदास्त्रयोी समता: नामक: 
उद्ित द्वारा व्याष्टि, समष्टि तथा पुरुष नामक जीव के और भी तीन भेद माने हैं | 

जैसा कि हम लिख चुके हैं वल्लभ सम्प्रदाय में जीव को ब्रह्म का अंश माना 
गया है और जिस प्रकार जीव ब्रह्मका अंश है उसी प्रकार जगत भी ब््षात्मक है. 
अर्थात्‌ ब्रह्म की इच्छा ही सम्पूर्ण प्रबन्ध सृष्टि का कारण है तथा ब्रह्म के आनन्द 
एवम्‌ चिद्धर्मों के तिरोधान से हो ब्रह्म का सद्‌ अंश जगत निर्मित हुआ हे अर्थात्‌: 
उसमें चैतन्य और आनन्द गुणों की अपेक्षा सत्वगुण की ही अधिकता दे तथा; 
अनेक रूपात्मक होने पर भी जगत्‌ अनेक रूपी ब्रह्म के एक सद्‌ अंश का हो 
परिणाम है तथा इस अनेकरूपता में जो शुद्ध सार सत्ता दै वह ब्रह्म का अंश होने 
से सत्य है और अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न भी हैं; कदाचित इसीलिए 
बलल्‍्लभाचार्य का मत शुद्धादैत कहलाता है । चू कि जगत ब्रह्म की इच्छा द्वारा. 
ही आविभ त होता है और उसे जगतकर्ता भी कहा जाता दे अत: ब्रह्म कारण 
है तथा जगत्‌ कार्य "और जिस प्रकार कुण्डल आदि अनेक रूपों में. परिणत 
होने पर भी सुवर्ण में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 'होता उसी 
प्रकार जगत्‌ रूप से परिणत होने पर भी ब्रह्म में किसी भी प्रकार विकार नहीं 
आता अर्थात्‌ वह 'अबिक्ृत ही दै। जगत्‌ को अक्षरूप मानते हुए सिद्धान्त 
मुक्तावली* में उन्होंने लिखा भी है -- है. 228 

परंत्रह्मस्तु कंष्णोहि' सब्चिदानंदरक ब॒हत्‌। 
ट्विरूप तद्धि सव स्थादेक तस्माद्धिलक्षणम | ' 
अपर तल पूर्वस्मिन्वादिनो बहुधा जग्ु:। 
_ 'मायिक सगुर्ण कार्य स्वतल चेति नेकधा ॥ * 

...तदेबैतत्मंकारेण। भवतीति श्रुतेमंतम्‌ ।' 
डे द्विरूप॑ चापि गंगावज्श ये सा जलरूपिणी ॥ * 


ट हा 


अर्थात्‌ प्र्ह्म ती' श्रीकृष्ण 'ही हैं तथा उनका” बुहत्‌ अक्षररूप ही 
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सस्चिदानंद स्वरूप है | वह ब्रह्म दो प्रकार का है तथा साथ में सब भी है 
अतः: विलक्षण है और उस ब्रह्म का एक रूप सबंजगत तथा दूसरा उससे 
भिन्न है | जगतरूप के विषय में विभिन्न धारणाएँ रखते हुए कुछ लोग उसे 
भाया से दृष्टिगोचर होनेवाला, कुछ सत्व, रज और तम गुणों से उत्पन्न तथा 
कुछ अनादिकाल से प्रवाह की भाँति स्वतंत्र रूप से चला आ रहा मानते हैं । 
इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के मतों का उल्लेख करते हुए. वल्लभाचाय उस 
अक्षर ब्रह्म को ही जगतरूप होना स्वीकार करते हैं। वस्तुतः भगवान का 
आविर्भाव एवम्‌ तिरोभाव ही उनकी दृष्टि में जगत उत्पत्ति एवम्‌ विनाश है 
तथा भगवान के अनुभव योग्य होने पर जगत का आविर्भाव तथा अनुभव 
योग्य न होने पर तिरोभाव होता है । जगत की सृष्टि एवम्‌ संहार ब्रह्म की 
ही शक्तियाँ हैं तथा ब्रह्म ही वास्तव में सत्य है। केवल इसकी प्रतीत ही 
भिथ्या है और जिस प्रकार नोका में बेठकर मनुष्य को सरिता तट पर स्थित 
बृक्ष गतिशील प्रतीत होते हैं उसी प्रकार यह ब्रह्मस्वरूप जगत वास्तविक ही है 
लेकिन अज्ञान के कारण उसकी प्रतीति जीव को मिथ्या भासित होती है। 
कहा जाता है कि वललभाचार्य जगत के संबंध में अविकृत परिणामवाद को 
स्वीकार करते थे और चू कि अविकृत परिणाम के अनुसार कोई भी पदार्थ 
अपना रूप परिवर्तित हो जाने पर भी पुन: अपने वास्तविक रूप में आ सकता 
था अतः उनको दृष्टि में यह जगत भी शुद्ध ब्रह्म का (माया शबलित ब्रक्ष का 
कदापि नहीं) अविकृत परिणाम है तथा लय होनेपर वह पुनः शुद्ध ब्रह्म हो 
जाएगा । ब्रह्म को ही जगत का निर्मित और उपादान का कारण मानते हुए 
बल्‍्लभ मत में कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वेच्छा से तंतु निकालती' 
है, तथा उसमें रमण कर पुनः उसे अपने मुख में प्रविष्ट कर लेती है उसी 
प्रकार शुद्ध ब्रक्ष ही जगत्‌ रूप में अविकत परिणाम को प्राप्त होता है औरं 
जिस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से हुई है उसी प्रकार उसका 
लय भी उप्ती की इच्छा के आधीन है। स्मरण रहे अद्वेतवादी इस जगत को 
असत्य मानते हैं तथा उनकी दृष्टि में बह कल्पना, अति एवम मिथ्या ही है, 
यद्यपि कुछ अनीश्वरवादी जगत को सत्य और असत्य दोनों ही मानते हैं और 
उनकी दृष्टि में चूकि जगत का प्रत्यक्ष ग्रहण हो रहा है अतः उसे असत्य 
अथवा भिथ्या भी नहीं कह सकते तथा साथ ही कल्पना एवम्‌ अविद्या के 
उपादान से उसे वास्तविक भी नहीं कहा जा सकता । वल्‍्लभाचाये ने “तत्तदीप 
निबन्ध' के 'सव॑निर्णय प्रकरण में सृष्टि के आदि में परम तत्व के परिणाम से सत्‌, 
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रज, तम, पुरुष, प्रकृति, महत्‌ , अहंकार, पंचतन्मात्रा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गंध ); पंच महाभत ( शब्द, वायु, तेज, जल, पथ्वी ) पंच, कम निद्रयाँ, पंच 
ज्ञानेन्द्रियाँ ( कर्ण, त्वक, प्राण, ने, जिहा ) और मन नामक अट्ठाइस 
तत्वों का प्रादुर्भाव माना है और इनमें से सत्व, रज, तम को वे प्रद्मृत्त से 
प्रथक स्वतंत्र तत्व मानते हैं तथा उनकी दृष्टि में उपयु कत अटठाइस तत्त्व से 
युक्त अखंड रूप सृष्टि में परत्रह्म जब अंतयांगी रूप द्वारा प्रविष्ट होकर 
उसका संचालन करता है तभी अनेक नाम रूपात्मक सृष्टि प्रसारित होने 
लगती है । इस प्रकार ब्रह्म के ही »विकारी परिणाम प्रकृति को वे जगत का 
उपादान कारण मानते हैं। वह्लभाचार्य प्रप॑च अर्थात्‌ जगत को भगवत्‌ कारये 
तथा उसे भगवान की मायाशक्ित द्वारा मानते हैं. अर इस प्रकार उनकी 

ष्टि में जगत ईश्वर कृत तथा संसार जीव कृत है और चूंकि जगत एक 
सत्य तत्व का अविकृत परिणाम है. अतः वह सत्य ही है। भगवान का अंश 
होने के कारण जगत भगवत्‌ स्वरूप है लेकिन चू कि संसार की रचना जीव 
ने अविद्या, कल्पना या भ्रम से की है, अतः वह असत्य है ओर फिर संसार 
का स्वरूप भी कुछ निश्चित नहीं है। वस्तुतः राग द्वेष से घिरी बुद्धि के 
कारण ही जीव के कर्मों का संचालन होता है और उन्हीं के कर्मानुसार ही जन्म 
मरण एवं अनेकानेक सुखदुख सहन करने पड़ते हैं. और यही संसार चक्र 
भी है लेकिन ज्ञान, योग अथवा भक्ति द्वारा अविद्या से मुक्ति पा जाने पर 
जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है लेकिन उस अवस्था में भी उसका 
सम्बन्ध इस जगत से रहता ही है। जीव की मुक्ति में संसार का लय है 
लेकिन जगत का लय कभी भी नहीं होता अपितु वह इईंश्वरेच्छा पर ही 
निर्भर है। वललभाचार्य ने भगवान की शक्ति-स्वरूपा माया के भी विद्या 
माया और अविद्या माया नामक दो रूप माने हैं तथा यह दो रूपधारिंणी 
माया इस सृष्टि और संसार में प्रसारित है तथा इसके अधीन जीय हैं लेकिन 
भगवान नहीं और अविद्या माया से जीव संसारचक्र में आबद्ध होता है लेकिन 
विद्या माया द्वारा वह इस संसार से मुक्त होता है । अविद्या माया सत्यज्ञान 
का आच्छादन कर तथा सत्य में असत्य का भास कराकर, दो प्रकार से असत्य 
प्रतीत कराती है तथा जीव को लौकिक विषयों के जंजाल में फैसाकर अज्ञा- 
नता में डालती है जिससे कि जीव वे शोक, सोह, सुख, दुख, राग, देषादि 
आदि की ही अति होती है। अतएव भ्ाँतिपूर्ण बुद्धि के कारण वह पदार्थों 
का जन्म रूप में अवलोकन करता हे जब कि वास्तव में बह पदाथ अन्य 


4१९० ',. » 'अक्तिल्काञ्य के, मूल खोल 


प्रकार का होता नहीं दै। इसी प्रकार सुबोधिनी टीका में ही “माया च 
द्विधाभ्रम॑ जनयति; विद्यसानं न, प्र+शर्यात अविद्यासानंच्र प्रकाशयति देश: 
कालव्यत्यासेन । प्रमाणभतोवैद: सर्व खल्विद॑ बम्दवेत्याह अम्हविदां प्रतीतिराप 
तथा श्रान्तग्रतीतिस्तु नार्थनियामकत्वमन्यथा भ्रमदृष्टिं यहीत॑ भ्रम: स्थात्‌। 
अतोष्न्यत्र व सिद्धा भ्रमिः माययापुरः र्थिते विषये सश्शनीयते विषयता माया- 
जन्या विषयों भगवान्‌ अतो विषयताजम्य ज्ञानं विषयजनितं प्रमेति |” नामक 
पंक्तियों द्वारा उन्होंने माया को भ्रम उत्पन्न कर विद्यमान का प्रकाश न 
करनेवाली -तथा अविद्यमान को आलोकित .करनेवाली नामक. दो. प्रकार की 
रूपधारिणी माना है| आचार्यों ने.अविद्या माया को अज्ञान, अध्यात्म, भ्रम, 
स्वप्न आदि कई नाम-दिए हैं और उसी प्रकार वल्लभचाये भी अविद्या माया 
के अन्तःकरण का -अज्ञान या अध्यात्स, ग्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, देहाध्यास 
ओर स्वरूप का अज्ञान नामक पाँच भेंद मानते हैं जिनमें फंसकर. जीव सांसा- 
रिक क्लेशों को पाता है तथा उनका नाश होने पर ही सांसारिक दुखों से 
मुक्ति प्राप्त करता हे । तत्त्तदीप निबंध की “अथ पृष्टिमार्गीयस्य वितेष भोग 
प्रारब्धं नश्यति न वेति विचायते | .....एकरेपां पुष्टिमार्गयाणां भक्तानामुभयो: 
प्रारव्धाप्रारब्धयोभोगविनेव नाशो भवति | कुत एतततत्ाह ।”” नामक पंक्ितयों 
द्वारा विद्या से ही अविद्या का नाश माना गया है ओर तभी जीव की मुक्ति 
संभव समझी गयी है ओर उस समप्र देह. इन्द्रिय, अंतःकरण का अध्यास मिट॑- 
जाता है तथा सांसारिक क्लेशों से मुक्त जीव जीवन्सुक्त कहलाता है तथां 
अहंकार से युक्त जीव का संसार तो छूट जाता है लेकिन उसकी देह का लग॑ 
नहीं होता । अतएव विद्या एवम्‌ श्ञानःप्राष्ति के हेतु पंचतत्त माया का 
'ध्य॑ंस होकर जीव 'का अपने सत्य स्वरूप को जानकर' मुक्ति लाभ प्राप्त करना 
आवश्यक माना गेंया' है और इस प्रकार वल्लभाचार्थ-की दृष्टि में अविद्यां को' 
दूर करने के अन्य मार्ग दुस्तर ही हैं अत: भगवांन के अनुग्रह अर्थात्‌ पुष्टि 
या कृपा द्वारा प्राप्त भगवद्भकित ही वस्तुत: सबसे सरंल मांग है |“ ' 
सांसारिक कक्‍्लेशों से मुक्त होकर आनन्द प्राप्ति की मुक्ति अवस्था 
वल्लभाचाय ने मोक्ष ही मानी है तथा जिस प्रकार पुष्टि, मर्यादा और 
प्रवाहमार्गी नामक तीन प्रकार के जीव हैं. उसी प्रकार मोक्ष की भीं 
अनेक अवस्थाएं हैं। भक्ति के रूप एवम्‌: ईश्वरेच्छा के अनुरूप ही पुष्टि 
: मार्ग में भक्त जीव को मुक्ति का आनन्द प्राप्त होता. है तथा. भर्यादामार्ग 
' भें वेदोक़ साथंनों' के सहारे भगवान की“ सोलोंक्य, सामीष्य, “सारूप्य तथा 


वल्‍्लभाचाय ओर उनकी दाशनिक विचारधारा १९१ 


सायुज्य मुक्तियों में से किसी एक की प्राप्ति होती है और यद्यपि 
कर्ममार्गीं जीव वेदोक्न यज्ञादि करने पर स्वर्गांदि लोकों को प्राप्त कर 
. पुनः: इसी मत्यलञोक में वापिस आ जाता हे लेकिन . पुष्टि एवम मर्यादा- 
मार्गीय भक्त या - ज्ञानी. पुन: इस सांसारिक प्रप॑च मं बापिस नहीं आता । 
जशञानरूपी साथन से -सत्यशान प्राप्त कर ब्रह्म के अक्षर रूप में. लीन हो 
सायुज्य मुक्ति लाभ का अवसर ग्राप्त होता. हे लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
की स्नेह पूर्ण भक्तित करने से पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु की कपा द्वारा उनको 
लोला का नित्यानन्द प्रष्प्त होता है । 


यह स्वीकार करते हुए भी कि ज्ञान; योग और भक्ति 

द्वारा सांसारिक क्लेशों का निवारण होता है, वल्लभाचारय 
ने शान और योग के साथनों को कलिकाल सें प्रताड़ित जीबों के हेतु 
कष्ठ साध्य समझा है अतएवब मुक्ति का सुगम उपाय भक्तित 'को ही मानते 
हुए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्ये और सायुज्य 'नामक इन चार सुक्ति अब- 
स्‍्थाओं से अधिक श्रेष्ठतम अवस्था सायुज्य अनुरूपा मुक्ति की मानीं है ओर 
उनकी दृष्टि में इससे पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होकर उस लीक 
का आनन्द प्राप्त होता है | चूं कि इसके द्वारा वह भजनानन्द मे मग्न रह 
प्रभ कृपा द्वारा भगवत्लीलां की अनुभति कंरता है अतः उसे ्वरूपानन्द 
भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने “प्रकृतकालादधतीतें बेकुण्ठादप्युस्कृष्टे . 
श्रीगोकुल एवं सन्‍्तीति शेष:” अर्थात्‌ बैकुंण्ठ से गोकुलें का अधिक महत्त्व मानते 
हुए. पुरुषोत्तम की नित्य लींला संयोग तथा वियोग दोनों से पूर्ण मानी है 
और चूँकि सालोंक्य, सामीष्य, सारूप्य एवम्‌ सायुज्य केवल संयोग की ही 
अवस्थाएं' हैं अतः लीला का रस अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व का है। रसरूप 
पुरुषोत्तम के स्वरूपानन्द की शक्ति को प्राप्त कर उसकी लीलों में प्रवेश 
करना और चूँ कि भगवान कभी-कभी मुक्तजीव को अपने स्वरूप का अंग 
ही बना: लेते हैं.अत: पूर्ण «पुरुषोत्तम का अंग या -आभुषणादि रूप - ही बन 
जाना तथा प्राकृत देह्ेन्द्रियादि से रहित हो अप्राकृत शरीर द्वारा उसके 
बैकु ठादि लोकों -में आनन्द लाभ करंना.नामक' तीन फल: वल्लभाचाय ने 
पुष्टि सेवा के माने हैं। इसी प्रकार 'अणुभाष्य' में सदूयोम॒ुक्ति. एवम्‌ क्रममुक्ति 

मामक दो प्रकार'की मुक्तियों का उल्लेख- कंरते हुए वे परष्टिमार्गीय “भक्त को 
मुक्ति विभिन्‍न लोकों में जाए बिना और प्रारब्ध . कर्मों क्रे भोगे- बिना ही 
मानते हैं । सदयोगवित में भगवान्‌ भक्त: के प्रारंब्त्न कर्मों को . अपनी कृपा 
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द्वारा नष्ट कर देते हैं और सांसारिक क्लेशों में न फंसने देने के लिए उसे 
जीवनमुक्त अवस्था में प्रारब्ध कर्म सहन करने के हेतु संसार में नहीं रहने 
देते और अपनी नित्य रसात्मक लीला में प्रविष्ठ कर लेते हैं। क्रममुक्ति की 
मोक्ष अवस्था में ज्ञानमा्गीं साथक अग्निहोंत्रादि कम, उपासना एव॑ ज्ञान के 
साधनक्रम में अनेक लोकों से होते हुए ही ज्योतिर्मय ब्रह्म को प्राप्त होता 
है | 'अणुभाष्य' में अक्षर ब्ह्म-्प्राप्ति एवम पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म प्राप्ति में अंतर 
मानते हुए ब्रह्म प्राप्ति को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है तथा ब्रह्मविद में 
परब्ह्म के समस्त गुण आविभूत होते हैं लेकिन परबह्म के आधीन होने से 
उसमें कतृ त्व भाव नहीं आता । 'अणुभाष्य' में 'ब्रह्म सम्बन्धयोग्यानि शरीराणि 
नित्यानि सन्त्येब | यथाबष्नुग्रहों यस्मिव्जीवे स ताधर्श तदाविश्य भगवदा- 
नन्‍्दमश्नुत इति स्वभवदातम्‌” नामक अवतरण द्वारा भगवान का जिस 
प्रकार का अनुग्रह जीव पर होता है उसी के अनुसार अलौकिक शरीर में 
प्रवेश कर मुक्त जीव को भगवत्लीला की आनन्दानुभूति होना स्वीकार किया 
गया है और इस प्रकार चरम सोक्ष लाभ में भगवत्‌ कृपा ही प्रधान कारण 
मानी गयी है तथा उसे ही भक्तों का एक मात्र साध्य समझा. गया है। इस 
प्रकार विरह की सायुज्य अवस्था तथा परमार्थ मुक्ति की सायुज्य अवस्था में 
तादात्म्य स्थापित कर पूण पुरुषोत्तम के लोक में पहुँचकर उसकी आनन्द 
लीलाओं का आनन्द विग्रह द्वारा अनुभति करना वल्लभ' सम्परदायियों का 
चरम लक्ष्य रहा है। 

यह तो कहा ही जा चुका हैं कि वल्लभाचाय के मतानुसार 
पूर्ण पुरुषोत्तम के लीलाधास का नाम गोलोक, गोकुल या इन्दावन है तथा 
वह ब्रह्म का ही स्वरूप है और उसे अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। भक्तों 
को आनन्द प्रदान करने के हेतु जब भगवान इस जगत में अबतार लेते हैं तब 
साथ ही उनकी समस्त रसपूर्ण लीलाएँ, अनेकानेक शक्तियाँ, लीलाधाम आदि 
भी इस जगत में अवतरित होते हैं तथा नित्य लीलाधाम गोलोक का अवतरित 
रूप ब्रज वृन्दावन भी माया के गुणों से परे ही रहता है। वस्तुत: वल्लभ 
सम्पदाय में गोकुल की महता बेकुण्ठ आदि लोकों से भी अधिक मानी गयी है 
ओर प्रत्येक वल्लभ सम्प्दायथी भक्त का चरम लक्ष्य भगवानू की रसरास समूह 
रास लीज़ा एवमू उनके अक्षर धाम में पहुँचना ही रहा है। “रस्यते इति रस्यं:” के 
अनुसार जो आस्वादि हो बह रस है तथा 'रसानां सवूह रास: द्वारा समूह 
को रास साना गया है ओर इस रस या आनन्द के लौकिक विषयानन्द, अलौ- 
किक ब्रह्मानंद तथा काव्यानंद नामक तीस प्रकार के आनन्द होते हैं लेकिन 


& ४ री हि 
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वल्‍्लभाचाय श्रीकृष्ण को विभाव रूप प्रदान कर उनके प्रेम संसर्ग से उत्पन्न 
होनेवाले रस को ब्रह्मानंद से भी अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं तथा उसे भजना- 
न्द मानते हैं और उनकी दृष्टि में भगवान्‌ ने ब्रज में लीलाएँ: इसीलिए की 
जिससे मुक्तजीवों को ब्रह्मानन्द से मुक्ति प्राप्त होकर भजनानन्द प्राप्त हो-- 

ब्रह्मान॑दात्समुद्धत्य भजनानंदयोजने । 

लीलाया युछ्ते सम्यक साठुये बिनरूत्यते । 

यदि 'रहस' शब्द से “रास! शब्द का निर्माण मान लिया जाय तो फिर 

उससे एकान्त आनन्द का बोध होता है और श्रीधर स्वामी तो “बहुन्त॑कि 
युक्‍तो नृत्य विशेषे। रास:” अथॉत्‌ बहुत सी नतकियों सहित एक विशेष नत्य 
को ही रास मानते हैं तथा चैतन्य सम्प्रदायी जीव गोस्वामी ने--- 

टेगहीतकंठेन अन्योन्यातकाश्रियाम | 

नतंकीनां भवेत्‌ रासो मंडलीभय नतंनः || 
इस अवतरण म॑ नट के साथ गले म॑ बाँह डालकर नत्य करना ही “रास 

माना है और वलल्‍लभाचाय ने भी सुबोधिनी टीका में बहत सी नतंकियों के 
नत्य द्वारा ही रस की अभिव्यक्ति मानी है तथा इस रसयुक्‍त न॒त्य को ही 
रास कहा है | उनके विचार में देह द्वारा पर्याप्त अनुभव से नहीं अपितु रास- 
क्रीड़ा के मानसिक अनुभवों द्वारा रस की अव्यक्ति होती है। डॉ० दीनदयालु 
गुप्त के शब्दों में “अप्राकृत देहथारी, स्वरूप कृष्ण की आग्राकृत गोपियों के 
साथ की नृत्यलीला का जो रस समूह है वह “रास' है ।” उन्होने रास के भी 
तीन रूप नित्य रास, अवतरित रास या नेमित्तिक रास एवम्‌ अनुकरणात्सक 
रास जो कि भावात्मक एवम्‌ मानसिक है और देहात्मक नामक दो रूप माने 
हैं । बल्लभाचाय ने नित्य रास की प्रशंसा करते हुए गोलोक या गोकुल में 
श्रीकृष्ण का अपने आनन्द विग्रह से अपनी आनन्दप्रसारिणी शक्तियों के साथ 
नित्य रसे मग्न रहना माना है और उनकी क्रीड़ाएँ भी अनादित तथा अन॑त 
मानी गई हैं। श्रीकृष्ण ने अपनी आनन्द शक्तियों सहित अपने रसात्मक 
रूप से अवतरित होकर जो रास इस जगत में किया वह अवतरित रास या 
तैमित्तिक रास है तथा अभिनय भंडली बनाकर कृष्ण का रासलीला करना 
अनुकरणात्मक देहिक रास माना गया है और साथ ही कृष्ण भक्ति के भी 
बात्सल्य भाव से नंद एवम्‌ यशोदा सखा भाव से दामा विशालादि गोप, 


साधुर्य भाव. से केवल गोपी रूप और दास्य भाव से बुजजन रखा गया और 


१, अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय--डाँ० दीनदयालु गुप्त (पृष्ठ ४९८) 
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गोपी कृष्ण का रस रमण नासक रूप बाह्य एवम अत्य॑तरिक जो कि आंतरिक 
रमण का परम फलरूप है तथा बाह्मरूप नामक दो प्रकार माने ६। स्मरण 
रहे वल्लाभावाय के मतानुसार रास में प्रवेशात्मक मोक्ष मथुरभाव के 
उपासक पुष्टि भक्तों को ही प्राप्त होता है, मर्यादा भक्तों को नहीं। 
साथ ही गोपीक्षष्ण रास में आध्यात्मिक दृष्टि का आरोप कर उसे दिव्य 
रूप भी प्रदान किया गया और इस प्रकार क्ृष्णीपासक भक्तों ने रास के 
श्रेंगारिक भावों को परबत्रह्म श्रीकृष्ण का संसगं प्राप्त होने के कारण 
निर्दोष ही माना है तथा उन्होंने श्रीमदूभागवत की सुबोधिनी टीका के रास 
प्रकरण की कारिकाओं में लिखा भी है :-- 


क्रिया सर्वापि सैवात्र पर॑ कामों न विद्यते । 
तासां कामस्य सम्यूतिनिष्कामेति तास्तथा ॥ 
कामेनपूरित: काम: निष्काम: संसार जनयेत्स्फुटम्‌.। 
कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्थात्‌ न संशय: ॥ 
अतो न कापि मर्यादा भगूना मोक्षफलापिच । 
अत एच्डतेलेंकी निष्काम: सवंदा भवेत्‌ || 
भगवच्चरितं सब यतो . निष्काममीयते । 
अतः कामस्य नोद्‌बोध॑ तत शुकबच: स्फुटम्‌ || 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की रासलीला में काम की क्रियाएं होते हुए भी वस्तुत 
काम-भावना नहीं है और गोपियों के लौकिक काम का शमन एवम अलौकिक 
 कास की पू:त निष्काम भगवान्‌ द्वारा ही हुई थी। यदि लौकिक काम से 
काम की पूर्त हुई होती तो उससे संसार उत्पन्न होता लेकिन यहाँ तो गोपी 
कृष्ण दोनों में ही लौकिक काम का अभाव एवम्‌ संसार से निद्वत्ति की भावना 
है इसलिए रास लीला में किसी की भी मर्यादा भंग नहीं हुईं अपितु गोपियों 
को 'स्वरूपानंद मुक्ति! ही प्राप्त हुई है अतएव इस रासलीला का श्रवण 
करने से लोक निष्काम हो जाता है तथा चूँकि भगवान्‌ का चरित्र निष्काम 
है अतः काम का उद्बोध उससे नहीं होता । कामक्रियाओं के रहते हुए भी 
काम का अभाव ही रासलीला में माना गया है ओर कहा जाता है कि जिस 
प्रकार बात्सल्य स्नेह में चुम्बनादि की क्रियाओं के होने पर भी काम भावना 
का संचार नहीं होता उसी प्रकार रासलीला में भी काम भावना न थी और 
इसीलिए शुकदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत में रास प्रकरण के अंत में कहा है कि 
भगवान्‌ ने ब्रजबनिताओं के साथ जो रासलीला की उसको श्रद्धापूबंक श्रवण 
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करने एवं वर्णन करने से कामयोग रूपी छृदयरोंग का नाश ही होता है-- 
विक्रीडितं त्रजबधूमिरिद न विष्णी: । 
श्रद्धान्वितोब्नुऋ्णुयादथ वर्णयेद्यः ॥ 
भक्त परां भगवति प्रतिलभ्य काम । 
हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
--श्रीमद्भागवत, दशम सरुकेध, अ० ३३, श्लोक ४० 
इस प्रकार कृष्ण को अप्राकृत देहधारी, रस रूप सात्षात्‌ परबह्म परमात्मा 
मानकर यह कहते हुए कि पाप पुण्य द्वारा निर्मित पंच महाभूतात्मक भौतिक 
शरीर द्वारा कृष्ण तक पहुँचना गोपियों के लिए असंभव था, अतः रास द्वारा 
ही वे उनके पास पहुँच सकीं नामक विचारों द्वारा वल्‍्लभ सम्प्रदायियों ने 
कृष्ण सान्निध्य से विकार पूर्ण लौकिक भावों का शुद्ध होना स्वीकार किया है 
और वे ऐहिक दृष्टि से ग्हित होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से परकीया' 
गोपियों को मान्यता देते हैं । स्मरण रहे वहलभाचाय गोपी भाव में कई भावों 
का समावेश मानते हैं और उनकी दृष्टि में जहाँ कि राधा भगवान्‌ की आदि 
रस शक्ति है वहाँ गोपिकाएँ इस रस शक्ति की भिन्न-भिन्न रूप हैं. तथा पूर्ण 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का रस रूप उनकी रसात्मक शक्तियों के बिना अपूर्ण ही 
है | जैसा कि हम कह चुके हैं स्वय॑ आनन्दरूप पूर्ण पुरुषोत्तम से ही गो, 
गोपी, गोलोक आदि की उत्पत्ति हुई है, अतः कृष्ण ओर गोपियों का अभिन्न 
सम्बन्ध है तथा जहाँ कि एक भर्मी है वहाँ दूसरा उनका धर्म है। वस्तुतः 
भगवान्‌ के आनन्द की पूर्ण सिद्ध शक्ति राधा ही है तथा वह भगवान्‌ की 
रस शक्तियों के मध्य रस की सिद्ध शक्तित होने के फलस्वरूप स्वामिनी-स्वरूपा 
भी है और भगवान्‌ भी उसी के वश में रहते हैं| स्मरण रहे वल्लभ मता- 
नुयाय्रियों की दृष्टि में गोपियाँ रसात्मकता अर्थात्‌ आनन्द के आविर्भाव वी 
स्थिति सिद्ध करानेबाली शक्तियों की तथा राधा रसात्मक सिद्धि वी प्रतीक 
है और चूँकि कृष्ण की ब्रजलीलाएं नित्य लीलाओं का अवतार हैं अतः 
स्वाभाविक ही आनन्दांश के इच्छुक भक्त, गोपी स्वरूप बनने को अभिलाषा 
रखकर उन्हीं की लीलाओं का अनुसरण भी करते है ओर बिना गोपी.या 
 गोप बने उन्हें. भगवान्‌ के सान्निध्य का रसास्वादन भी प्राप्त नहीं छोता। 
बस्तुतः वल्लभ सम्प्रदाय में माधुयॉपासक भक्त सखी रूप माने जाते हैं और 
सख्य भाव . से भ्रक्ति करनेवाले भक्त सखारूप | साथ ही कृष्ण लीला का 
अन्योकित रूप स्वीकार कर यह भी कहा जाता है कि गोपी आत्मा है और 


१९६ भक्ति-काव्य के मूल स्नोत 


कृष्ण परमात्मा तथा चूँकि भगवान्‌ का अंश होने से आत्मा स्वाभाविक ही 
अपने अंशी से सम्मिलन को इच्छुक रहती है. अतएव रासलीला में गोपियों 
का कृष्ण से सम्मिलन ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है | स्मरण रहे 
सुबोधिनी टीका के रास पंचाध्यायी फल प्रकरण में वल्लभाचाये ने---एको- 
नविशतिविधा गोप्य: स्वस्याधिकारतः, एको नविंशतिविधां स्तुति चक्करितीयंते । 
राजसी तामसी चेव सात्विकी निगुर्णा तथा, एवं चतुर्विद्यांगोप्यः पतिमत्वों 
निरूपिता:। तथैवान यपूबज्च प्रार्थनामाहुरुत्तमाम; गुणातीत सात्विकी च॑ 
तामसीराजसी तथा। कृष्णभावनया सिद्धा, विशेषणाह वे शुक्र., अनन्य 
पू बका एवं पुनस्तिस्त्रों मुदा जगुः।” नामक पंक्ितयों द्वारा राद्-में प्रविष्ट 
हो जाने वाली गोपियों के उन्नीस प्रकार माने हैं. जिन्हें कि मुर्रयतः अन्नपूर्णा 
( जो कि अन्य से विवाहित होने पर भी कृष्ण से अनुराग रखती थीं) अनन्य- 
पूर्णा , जिनमें कि उन कुमारिकाओं की जो कि ढुमारी अवस्था में ही कृष्ण 
को बरण करना चाहती थी तथा वे जिन्होंने कृष्ण से विवाह किया था, की 
गणना की जाती है ) और निगु णा नामक तीन वर्गा में रखा जा सकता है। 
जेसा कि डा० दीनदयालु गुप्त ने हमारा ध्यान इस ओर आकष्ित किया है 
वस्तुतः बहलभाचाय ने गोपियों के प्रकार वर्णित करते समय कहीं भी राधा 
नामक स्वामिनी स्वरूपा गोपी का उल्लेख नहीं किया और न अपने अन्य 
किसी ग्रंथ में ही किया है। अतएवं बिठठलनाथ ने 'स्वामिन्याष्ठक' तथा 
'स्वामिनीस्तोत्र! नामक दो ग्रंथ राधा स्तुति में रचकर अपने सम्प्रदाय में 
राधा नामक गोपिका का समावेश किया है। यद्यपि अन्य मूर्तिपूजक मताब- 
लम्बियों की भाँति वल्‍्लभ सम्प्रदाय में भी प्रतिमा पूजन का विधान है लेकिन 
विंचारपूबंक देखा जाए तो इन मूर्तियों को भगवान का साक्षात्‌ स्वरूप कहा 
जाता है तथा वह्लभ मत में अन्य देवालयों में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की 
भाँति अपने सेव्य स्वरूपों को प्राण प्रतिष्ठा कभी भी नहीं की गई क्योंकि 
उनकी दृष्टि में तो इन स्वरूपों में साक्षात्‌ भगवान ही साकार रूप से वसुथा 
पर विराजमान हैं। यों तो वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीनाथ जी, श्री मथुरेश जी 
श्री विठठलनाथ जी, श्री द्वारिकेश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल 
चन्द्रमा जी, श्री बालकृष्ण जी तथा श्री मदनसोहन जो नामक आठ स्वरूपों 
का विशेष सेवा पूजन किया जाता रहा लेकिन इनमें परम सेव्य स्थरूप श्रीनाथ 
जी का माना गया है ओर हस प्रकार श्रीनाथ जी या गोबधनमाथ ' को पूर्ण 

पुरुषोत्तम का साक्षात्‌ स्वरूप ही कहा जाता है। स्मरण रहे श्रीनाथ जी का 
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स्वरूप श्रीमद्भागवत में वर्णत कृष्ण स्वरूप के अनुरूप ही है और साथ ही 
अष्टछाप के कवियों ने जिन पदों का सूजन किया था उनको वे इन्हीं श्रीनाथ 
जी के समक्ष गाया करते थे | यद्यपि उनके उपलब्ध पदों में कृष्ण की लीलाओं 
को ही अंकित किया गया है और सूर के क्वचित्‌ एकाथ पदों के अतिरिक्त 
कहीं भी श्रीनाथ जी के नाम या स्वरूप का वर्णन दृष्टिगोचर नहीं होता । 

यह तो हम स्पष्ट कर ही चुके हैं कि जिस प्रकार वह्लभाचाये का दाशे- 
निक सिद्धांत शुद्धाद्ेत कहलाता है, उसी प्रकार भक्ति क्लेत्र में उनकी साधना 
पद्धति “पुष्टिमार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है और साथ ही वल्लभाचाय की 
दाशंनिक विचारधारा पर चाहे कुछ अंशों में विष्णुस्वामी का प्रभाव पड़ा हो, 
लेकिन साथनमार्ग व्यवस्था उनकी निजी वस्तु ही है और “सम्प्रदाय प्रदीष' 
में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि वस्तुतः “पुष्टिभकित के हेतु उहें आंतरिक 
प्रेरणा ही हुई थी--/अमन्य सम्पदायों / रामानुज, मध्य, निम्बार्क ) में नारद 
पंचराल बेखानिसादि शास्त्र प्रतिपादित दीक्षा पूजा का प्रचार होने के कारण 
यद्यपि विष्णुस्वामी सम्प्रदाय में आत्मनिवेदनात्मक भक्त प्रतिस्थापित की गई 
है लेकिन वह मर्यादा सार्गीय ही है अब आपके सम्प्रदाय में पुष्टि (अनुग्रह) 
सार्गीय आत्मनिवेदन द्वारा प्रेमस्वरूपा निगुण भक्ति को आलोकित करना 
है। सम्प्रति. भक्तिमार्गानुयायी जन समाज शांकर सिद्धांत के प्रचार से पथ- 
भ्रष्ट हो रही है। अतः उसके कतंव्य तो आपके द्वारा ही सम्पन्न हो सकते 
हैं।? इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सबंथा विभिग्न भक्ति-साधना की 
पद्धति का प्रचार करने का श्रेय वहलभाचाये को ही है और उन्होंने 'अणु- 
भाष्य' चतुर्थ अध्याय, चतुर्थपाद, सूत्र ९ में “पुष्टिमार्गोब्नुग्रहैकसाथ्य:”' द्वारा 
पुष्टिमार्गी भक्ति प्रभ अनुग्रह द्वारा ही संभव मानी है तथा सिद्धान्त मुक्तावली 
की “अनुग्रहः पुष्टिमार्ग नियामक इति स्थित:” नामक उतवित द्वारा प्रभु अनुग्रह 
को ही पुष्टिमार्गी भक्तत के समस्त कार्यों का नियामक माना है। साथ ही यहाँ 
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि “तत््वदीप निबन्ध' में वे “क्ृष्ण।नुअह 
रूपादि पुष्टि” नामक उक्त द्वारा श्रीकृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि समझते हैं । 
अतएव जेसा कि डॉ० दीनदयालु शुप्त का मत है “इस प्रकार भगवान के 
अनुग्रह अथवा पुष्टि के मार्ग को पुष्टिमार्ग कहा गया है। स्नेहपू्वक भगवान 
की सेवा तथा प्रभु कृपा अथवा पुष्टिजन्य प्रेम ही इस सम्प्रदाय की साध्य वस्तु 
है |” स्मरण रहे वललभ सम्पदाय में भगवत्‌कृपा से ही मोक्षसुख़ की अवस्था 


| ।॒ 
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प्राप्त होती है। श्री हरिराय वाड्मुक्तावली में संग्रहीत 'श्री पुष्टिमा्ग 
लक्षणानि? नामक निबन्ध में श्री हरिराय जी ने पृष्टिमा्ग का परिचय इस 
प्रकार दिया है-- 

स्वंसाथनराहित्य॑ फलाप्ती यत्र साथनम्‌ | 

फल॑ वा साधन यत्र॒पुष्टिमार्ग: स कथ्यते | 

अनुग्रहेणेव सिड्धिलों किकी यत्र बेदिकी | 

न यत्नादन्यथा विध्न: पुष्टिमार्ग: स कथ्यते || 

सम्बन्ध: साथन॑ यत्र फर्ल सम्बन्ध एवं हिं। 

सो5पि कृष्णेच्छया जात: पुष्टिमार्ग: स कथ्यते || 

यत्न वा सुखसम्बन्धो वियोगे संगमादपि । 

सर्वल्ीलानुभवतः पुष्टिमार्ग) स कथ्यते ॥ 

समस्त विषयत्यागः: सर्वभावेन यत्न वे । 

समर्पणं च्‌ देहादेः पुष्टिसा्गं: स कंथ्यते ॥ 

अर्थात्‌ जिस मार्ग में लोकिक और अल्लौकिक, सकाम या निष्काम समस्त 
साधनों का अभाव ही कष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है या जहाँ जो फल है 
वही साथन है, वही पुष्टिमार्ग कहलाता है | जहाँ सबंसिद्धियों का हेतु प्रभु 
अनुग्रह है, जिस मार्ग में शरीर के अनेक सम्बन्ध साथन रूप बनकर 
ईश्वरेच्छा के बल पर फलरूप सम्बन्ध बनते हैं तथा जहाँ कि भगवद्‌ विरहा- 
वस्था में उनकी लीला की अनुभूतिमात्र से ही संयोगावस्था का सुखानुभव होता 
है और जहाँ कि सवभावों में लौकिक विषय का त्याग कर उन भावों के सहित 
शरीरादि का भगवान को समर्पण किया जाता है वस्तुतः वह पुष्टिमार्ग 
कहलाता है। क्‍ 
कहा जाता है वललभाचाय ने जिस पृष्टिमार्गी भक्तित का प्रतिपादन किया है 

उसका मूल खोत श्रीमद्भागवत में है तथा उसके दशम स्कंध के चतुर्थ श्लोक 
में पृष्टि अथवा पोषण का निरूपण कर “पोषर्ण तदनुग्रह:” के अनुसार प्रभ 
अनुग्रह द्वारा जीव का वास्तविक पोषण स्वीकार किया गया है। कुछ विचा- 
रकों ने पृष्टिमार्गानुयात्रियों को विषय सुख को ही अपना ध्येय समझकर 
शरीर एवं इंद्वियों के पोषण की ओर ध्यान देनेवाला माना है'और वे पुष्टि- 
मार्ग को विलासीमार्ग भी कहते हैं लेकिन वास्तव में वल्लभाचार्य तथा उनके 
परवंतीं आचार्यों ने कहीं भी. पुष्टिमार्गी सिद्धांतों में ,विषयसुखूपोषण का. 
आदेश नहीं दिया है" अपितु: सांसारिक विषयों में : अनासक्ति श॒म्‌ उनके 
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त्याग का ही उपदेश देते हुए स्पष्ट रूप से यही कहा है कि मनुष्य को 
सांसारिक विषयों में कभी भी आसक्त न होना चाहिए। 'सन्यास निर्णय” में तो 
“विषयाक्रान्तदेहानां नावेश: सर्वथा हर:” द्वारा विषयाक्रान्त मन में प्रशुप्रेरणा 
का आदेश असंभव समझा गया है और सुबोधिनी टीका में भी “कामादिनां 
- शिथिलत्वे भक्तिनत्पित्सयते” द्वारा जब तक कामादिक दोष नष्ट नहीं हो जाते 
तब तक मानस में भक्नित भावनाओं का उत्पन्न होना असंभव साना गया है। 
स्मरण रहे वल्‍लभाचाय ने तत्वदीप निबन्ध के शास्ल्लार्थ प्रकरण में चार वेद 
(आह्मण सहित), श्रीमद्भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र एवम्‌ श्रीमद्भागवत की समाधि- 
भाषा नामक चार प्रमाण माने हें) जोकि वल्‍्लभ सम्प्रदाय में “प्रस्थान चतु- 
'ष्टय” के नाम से प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि पुष्टिमार्ग' भक्ति के समस्त 
सिद्धान्त इन्हीं ग्रंथों के आधार पर प्रतिपादित हैं लेकिन विचारपूवक देखने 
पर यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि वह्लभ' सम्प्रदाय पर महाभारत के नारा- 
यणीयोपाख्यान, शांडिल्य भक्तिसूत्र, नारद पांचराव तथा नारद भक्त सूत्र का 
भी प्रभाव पढ़ा हे । 

वल्‍लभाचाय के शुद्धाद्नेत सिद्धान्त के ऊपर प्रकाश डालते हुए. हम कह चुके 
ईं कि उन्होंने सांतारिक जीवों को पुष्टिमार्गी जीव,मर्यादामार्गी जीव और प्रवाह- 
मार्गों जीव नामक तीन प्रकारों का माना है। अतएवं इन तीन वर्गों के आधार पर 
पुष्टि पुष्ट भवित, मर्यादा पुष्ट भवित तथा प्रवाही पुष्ट भक्ति नामक तीन प्रकार 
की भक्ति भी कहीं जा सकती है जिनमें कि वे पुष्टि मार्गी भक्ति को स्व- 
श्रेष्ठ समझते हैं तथा साथ ही शुद्ध पुष्ट भक्ति नामक चतुर्थ वर्ग भी भक्ति 
का मानते हैं जिसे कि जीव की सिद्धावस्था कहा जाता है। वल्लभाचाय ने 
भगवान को सबंभाव से भजनीय माना है तथा प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की शरण 
' लेकर उसे ही अपना रक्षक समझकर भक्त को सबंदा इसी पर विश्वास रखने 
को कहा है कि चाहे फल प्राप्ति में विजम्ब हो जाए लेकिन भकक्‍त को उसके 
' पिष्रय में तनिक भी चिन्ता न कर केवल यही समझना चाहिए कि यह भगवान 
का सेवक है। वल्लभ सम्प्रदाय में निम्नांकित मंत्र द्वारा कृष्ण के चरणों में 
आत्मस्मर्पंण किया जाता है, “श्री कृष्ण: शरण मम। सुहर्त परिवत्सरमित 
काल जात क॒ष्ण वियोग जनित ताप क्लेशानंद तिरोभावोहं, भगवते कृष्णाय 
“ये बेदा: श्रीकप्णवाक्यानि व्यासंसूल्राण चैव हि । 

समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाण त्नतुष्टयम ॥ 


एतद्विरुद्ध यत्सव न तन्‍्मान॑ कथ्थ॑ंचन ॥। हा 
--तच्वदीप निबंध, शास्त्रा्थ प्रकरण; श्लों० ७ और ९ 
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देहेन्द्रियप्राणानत: करणानि तद्वमश्च दारागार पृत्नवित्त हस्थरापि आत्मना 
सह समर्पयापि, दासोह कृष्ण तवास्मि” अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण की शरण में 
है । सहसों वर्षों से मेरा श्रीकृष्ण से वियोग हुआ है । वियोगजन्य, ताप एवम 
क्लेश से मेरा समस्त आनंद तिरोहित हो गया है अतः: में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपनी देह, इंद्विय, ग्राण, अंतःकरण एवम उनके थर्म, स्त्री, गह, पत्र, धन 
और आत्मा सभी कुछ अपत करता हू । हे कृष्ण, में तो आपका अनुचर ह 

और इस प्रकार आप ही का हूँ । वल्लभाचाय ने सुबोधिनी टीका में औमदू- 
भागवत की उस उक्ति पर कि “जो भी भगवान में नित्य. काम, क्रोध, भय, 
स्नेह, ऐक्य या सौहाद्र रखता है, वह भगवत्मय हो जाता है? प्रकाश डालते 
. हुए कहा है कि काम स्त्री भाव में, क्राध शत्र भाव में, भय व्धिक भाव में, स्नेह 
संबंधियों में, ऐक्य ज्ञानावस्था में और सोहाद सख्याभाव में होते हैं । चूंकि 
ये प्रत्येक समय ईश्वर भ॑ लगे होने के कलस्वरूप ईश्वरमय ही हो जाते हैं 
अतः उनकी दृष्टि में भगवान में किसी भी प्रकार से अपना मन लगाना 
चाहिए, चाहे वह किसी भी भाव से लगे | चतुःएलोकी में तो स्पष्ट रूप से 
भक्त के लिये ऐहिक और पारलोकिक कामनाओं से रहित होकर सर्वात्मभाव 
से कृष्ण का स्मरण, भजनकर उन्हें पूर्णरूप से हृदय में धारण कर लेना 
आवश्यक माना गया है | वहलभाचाय ने भगवत्प्रेम को प्राप्त करने के हेतु 
नवथाभक्ति की सराहना करते हुए सुबोधिनी टीका में उसके साथन क्रम को 
अपनाने की राय दी हे लेकिन इन समस्त साधनों में आत्म निवेदन या आत्म- 
समपंण को अत्यंत महत्त्व देते हुए अन्त:करण प्रबोध! नामक ग्रंथ में तो 
उन्होंने 'स्बंसमर्पित भकत्या झतार्थोईसि सुखी भव” नामक उक्ति द्वारा भक्त 
को आत्मा सहित पूर्णरूपेण कृष्ण के ग्रति आत्मसमपंण कर कछतार्थ होकर 
सुख प्राप्त करने की राय दी है। तन मन धन तीनों का अवलंब 
भगवत्सेवा में स्वीकार करते हुए भी वे सर्वाधिक फल सम्पांदिनी एबसू स्ब- 


दुःखहारिणी सेवा मानसिक ही मानते हैं और इस प्रकार मन को प्रभु सेवा में 


लगाना अन्य सभी सेवाओं से श्रेष्ठठम समझते हुए सिद्धान्त स॒क्कावली में 
उन्होंने समस्त दुःखों को दूर करनेवाले कृष्ण की भानसी सेवा को जो कि 
फलस्वरूपा मानी .गई है करने पर ही बल दिया है--- 
नत्वा हरिं प्रवदूवामि स्वसिद्धांतविनिश्चयम्‌ | 
कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा सता ॥ 


५-++ओत नह हुचूरुत 
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जेसा कि आचाये रामचन्द्र जी शुक्ल "ने लिखा है--“पुष्टिमार्ग में 
. आने के लिए सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि लोक और वेद दोनों 
के प्रलोभन से दूर हो जाय; उन फलों की आकांक्षा छोड़ दे, जो लोक 
का अनुसरण करने से प्राप्त होते हैं तथा जिनकी प्राप्ति बैंदिक कार्यों 
के सम्पादन द्वारा कही गई है यह तभी हो। सकता है जब कि साथक अपने को 
भगवान के चरणों में समःपत कर दे । इसी समर्पण से इस भागे का आरभ 
होता है और पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का अनुभव और लीलासृष्टि में 
प्रवेश हो ज।ने पर अन्त । बीच में जो मार्ग पड़ता है उसका झनुसरण तनुजा 
और वित्तजा सेवा द्वारा होता है। इस सेवा द्वारा धीरे-धीरे अहन्ता और 
ममता का नाश हो जाता है ओर भगवान्‌ के स्वरूप के अनुभव की क्षमता 
प्राप्त होती है।!* 
स्मरण रहें कि वल्‍लभाचाय ने गुरु-आज्ञा-पालन को भी प्रभु-सेवा का 
अंग ही माना है क्योंकि इस प्रकार की सेवा-भक्ति का मार्ग उसो के द्वारा 
समझाया जाता है और भक्तों की उत्तम, मध्यम तथा हीन नामक तीन प्रकार 
की श्रेणियाँ मानते हुए. प्रथम में भगवान्‌ को ही सब कुछ है तथा सब कुछ 
उन्हीं से प्रकट हुआ है, नामक विचार रखनेवाले भक्तों को, द्विंतीय में श्रवणादि 
' साथनों द्वारा सेवा करने पर भी और भगवान्‌ की सबंशता का ज्ञान होने 
पर भी उसके प्रति मानस में उत्कट  ग्रेम न रखनेवाले भक्त को तथा तृतीय 
में अवण-कीर्तनादि साधनों द्वारा भगवत्सेवा करने पर भी हृदय में प्रभु-महिमा 
का ज्ञान और उसके प्रति उत्कट प्रेम न रखनेवाले भक्त को रखा गया दै। 
भक्त की प्रथमावस्था में ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी वे 
_पुष्टिमार्गी भक्त को ज्ञानभाव में पूजा के अन्य साथनों का अवल्लम्ब ग्रहण 
._'करने का आदेश देते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन आचार्यों 
द्वारा प्रतिपादित कर्म, ज्ञान और भक्ति नामक मोक्ष प्राप्ति के तीनों साथनों 
को स्वीकार करते हुए, भी वह्लभाचाय भक्ति को ही विशेष महत्त्व देते ई 
और उनकी दृष्टि में कर्मकांडी केवल स्वर्ग प्राप्त करता है, ज्ञानी अक्षर 
ब्रह्म को प्राप्त होता है लेकिन भक्त तो पूर्ण पुरुषोत्तम में लीन हो जाता है। 
अतः कम, जश्ञाम और भक्ति में भक्ति को ही सर्वोत्तम समझा जाना चाहिए 
“क्योंकि उसमें जीव भगवान्‌ पर पूर्णतः: आश्रित हो “जाता दे । साथ ही वे 
पुष्टि में लोक लाज को कोई स्थान न देकर स्पष्ट रूप में यही कहते हैं कि 


१, चूरदास--पं० रामचन्द्र शुक्ल (पृष्ठ १०१-१०२) द 
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रस रूप भगवान्‌ के सहवास का पूर्ण रस, लोक त्याग करने पर ही प्राप्त 
होता है | इस प्रकार गोपियों की भक्तिभावना पुष्टिमार्गी ही है, लेकिन जैसा 
कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं बल्‍लभ संप्रदाय में राधा को था युगल रूप 
की उपासना गोसाई' नाथजी द्वारा ही प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप अष्टछाप 
के कवियों ने युगल स्वरूप का अपने पदों में विस्तार के साथ चित्रण भी 
किया लेकिन यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि वल्लभ मत में राधा स्वकीया 
ही मानी जाती है जब कि गौडीय सम्प्रदाय आदि कुछ बेष्णब मतों में उसे 
परकीया माना गया हैं । भगवत-कृपा द्वारा साध्यभक्ति हेतु मानस में 
उत्कट प्रेम का होना अपेक्षित मानते हुए वे प्रेमोत्कष के लिए भगवान के 
वियोग का ज्ञान एवम्‌ उससे संयोग की अतुल आकांक्षा और विफलता को 
अत्यावश्यक समझते हैं तथा 'निरोध लक्षण” नामक ग्र॑थ में अपने मानस में भी 
गोपियों की सी विरहवेदना के उत्पन्न होने की अभिलाषा कर 'सुबोधिनी' 
में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि “किसी साधन-सम्पत्ति द्वारा ईश्वर भक्त से 
संतुष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी केवल देन्य भावना से ही वह संतुष्ट हो जाता 
हैं और जंब॑ वह संतुष्ट होता है तो समस्त दुःखों का नाश कर देता हैं।” 
अतएव वल्लभ सम्पदाय में प्रेम भक्ति की पुष्टि हेतु ईश्वर मिलन की विकलंता 
एवम विरह भाब की स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है तथा 'समन्यास 
निर्णय! ग्रंथ में वे विरहानुभति हेतु ग्रहत्याग को उत्तम मानते हैं ओर ऐसी 
स्थिति भें भक्त जो वेष धारण करता है, उसे स्त्री आदि के संबंध से निवृत्ति पाने 
के लिये वे आवश्यक समझते हैं। वल्‍्लभाचाये जी के भक्तिवद्धिनी नामक ग्रंथ 
में स्नेह जिसमें ईश्वर के प्रति स्नेह से लोक के प्रति होनेवाला राग नष्ट होता 
है, आसक्ति जिससे गहादि के प्रति अरुचि होती है और व्यसन जिससे भक्त 
पूर्णाठुराग की इताथता की प्राप्त करता है, नामक तीन अवस्थाएँ मानी गई 
हैं । यह तो हम कह ही चुके हैं कि पुष्टिमार्गी भक्ति में श्रीकृष्ण को ही परम 
आराध्य माना गया है और भक्ति में अनन्यता की भावना को अत्यंधिक 
महत्त्व देते हुए कहा गया है कि भक्त को पूर्ण रूप से क्ृष्णाश्रय ग्रहण कर 
अपमे मानस में इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, जेसी कि चातक 
कीं मेघ के प्रति होती है--- 

अन्यस्य भजन॑ तल स्वतोगमनसेव च 

प्राथंना कायमालेईपि ततोडन्यज्न विबजयेत्‌ | 

अविश्वासो न॒कतंव्य: स्वथा बाधकस्तु सः 

ब्रह्मास्त्र चांतको भाव्यो प्राप्त॑ सेवेंत निर्मम । 


५ (्‌ स् [शाप 
वबल्‍लभाचाय और उनकी दाशनिक विचारधारा २०३ 


इस प्रकार पुष्टिमार्गी भक्तित में भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण आत्म- 
समप५ कर देना आवश्यक समझा गया और स्पष्ट रूप से उसे यह आज्ञा दी गई 
कि वह अपने लौकिक और बेदिक कार्य इस प्रकार से ईश्वरार्पण कर दे जेंसे 
कि सेवक अपनी समस्त सेवाएं अपने स्वामी को अर्पित करता है और उसी 
के इच्छानुकूल समस्त काय भी करता हैं। अतएव पुष्टिमार्गी भक्ित में वस्तुतः 
प्रपत्ति को ही विशिष्ट महत्त्व देते हुए. गोपालकइृष्ण की लीलाओं को अहौकिकता 
भी प्रदान की गई और लीला को अत्यधिक उच्च स्थान देकर कहा गया कि 
वस्तुत: लीला पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण गोपिकाओं के साथ तह्िलोक में 
विहार करते है। बह अन्य समस्त लोकों से ऊँचा है और उसे गोलोक कहते हैं 
तथा भगवान की लीलाओं में भाग लेना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है । 
स्मरण रहे कि यद्यपि बल्‍्लभाचाय के पूव अन्य वेष्णवाचार्या ने भी वेष्णव 

धर्म की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया था लेकिन उनका प्रभाव ज्षेत्र दक्षिण 
भ[रत तक ही सीमित रहा और उत्तरी भारत में उनका उतना अधिक प्रभाव न 
होने के फलस्वरूप अन्य अवेष्णब सम्प्रदाय तथा शांकरमत ही प्रभावशाली रहे 
लेकिन वलल्‍लभाचार्य ने अद्भुत व्यक्तित्व, अपूर्य पांडित्य और सुगम मत के 
प्रचार द्वारा भारत के धारमिक जगत में क्रांति की लहर सी प्रवाहित करते हुए 
इस ग्रकार सरल, रोचक, आकषक एव॑ युक्तियुक्त मत को सबसाधारण के 
सामने रखा कि प्रायः सभी वर्गों के पुरुष नारी, ऊच नीच, मूर्ख विद्वान, 
अगुणी-गुणी, निर्धन-धनी असंख्य व्यक्तियों में वैष्णव धर्म का प्रचार हो गया 
जिसके फलस्वरूप आगे चलकर दिन प्रतिदिन वह विकसित ही होता गया । 


चौरासी बैष्णवों की वार्ता में श्री हरिराय जी के भाव प्रकाश में बाबा बेनु की 
एक वार्ता द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वल्‍्लभाचाय के समय काशी से प्रयाग 


तक के गाँवों में सर्वत्र शक्ति उपासना का ही प्रचार था और वेष्णव देवताओं 
का कोई नाम भी न जानता था। इस प्रकार उत्तरी भारत म॑ सबंत्र शंव, शाक्त 
एवं शांकरमतानुयायियों से वल्‍्लभाचाय ने शाज्रार्थ कर इन अवेष्णव एवं 
मायावादियों को पराजित कर वेष्णव-धर्म का अनुयायी बनाया ।' साथ ही 
पष्टि भक्ति का प्रचार करने के फलस्वरूप और पृष्टि सम्प्रदाय की स्थापना के 
कारण श्रीकृष्ण को लीलाभमि ब्रज को भी अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हआ | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत के भक्त संबंधी इन विविध सम्प्र- 
दायों में पृष्टि सम्पदाय का अत्यधिक महत्त्व है तथा बल्लभाचार्श ने कैणव-धर्म 
को विकसित करने में जो योग दिया है बह स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। 
१. चौरासी बेष्णवों की बारता (अग्रवात्ञ प्रेस मथुरा) प्रष्य ३७२ 
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वस्तुत: भारतीय भक्ति आन्दोलन को प्रभावित करने में महाराष्ट्र के 
विविध धा।मक सम्प्रदायों--नाथ पंथ, महानुभाव पंथ, वारकरी सम्प्रदाय, दत्त 
सम्प्रदाय और समर्थ सम्प्रदाय--का भी प्रशंसनीय योग रहा है तथा इनमें से 
वारकरी सम्प्रदाय तो महाराष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है ओर 
वेष्णव-धर्म के विकास में भी उसका अत्यंत उल्लेखनीय स्थान है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि वारकरी सम्प्रदाय पूर्णरूप से बेदिक है तथा यद्यपि वह महाराष्ट्र 
में उदय होकर वहीं पनपा भी लेकिन उसकी शाखाएँ इतनी दूर-दूर तक 
विस्तृत हुई कि न केबल महाराध्ट अपितु उसके बाहर के अन्य प्रदेशों के सहस्त्रों 
नर नारी उसकी शीतल छांया में अभी भी विश्राम पा रहे हैं । 

बारकरी सम्प्रदाय को मालकरी अथवा भागवत पंथ भी कहा जाता है। 
वस्तुत: वारकरी पंथ का बाह्य चिन्ह तुलसी की माला धारण करना है और 
जिस प्रकार ब्राह्मणों के लिये यज्ञोपवीत धारण करना अनिवाय है उसी प्रकार 
वबारकरी पंथानुयात्रियों के लिए तुलसी की माजा धारण करना आवश्यक 
समझा जाता है। तुलसी की माला कंठ में धारण कर अपना जीवन अपने 
इष्टदेव पांडुरंग की सेवा में सम/पत कर देने की भावना के कारण ही सम्प्रदाय 
मालकारी पंथ कहलाया | इसी प्रकार वारकरी पंथ भागवत धर्म का पूर्णतः 
अनुयायी है और चाहे उसका पांचराल़ सिद्धान्त के साथ स्पष्ट भेंद भी हो 
लेकिन विठठल की उपासना तथा भक्ति की प्रमुखता के कारण उसे निस्संदेह 
भागवत धर्म ही समझना चाहिए |* इस प्रकार उसे भागवत पंथ भी कहा जा 





१. आम्हां अलंकार मुद्राचे शंगार | 
तुलशी चे हार वाहू कंठीं ॥ 
क्‍ --ठुकाराम 
२. दारा सुतणहप्राण। करावें भगवतांसीं अरपपणा हे भागवतधम पूर्ण । 
' ,  मुख्यत्वे' भजन या नांव ॥ (एकनाथी' भागवत २.२९८) हैतुक अथवा 
अदैतुक | बेदिक लौकिक स्थाभाषिक | भगवंतीं अप सकक्रिक | या नां व 
देख भागवतधम | (एकनाथी भागवत २.२९८). 


महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय और संत शानेश्वर २०५४ 


सकता है। परन्तु माज्कारी पंथ और भागवत पंथ की अपेक्षा वह वारकरी 
प्म्प्रदाय॑ के नांम से ही अधिक प्रसिद्ध है और उसका वारकंरी नाम उपर्युक्त 
भी है। वस्तुतः वारकरी .संप्रदाय. का नाम दो शब्दों अथांत्‌ वारी'' एवं. 
'करी' के संयोग से बना है और उसका अर्थ “परिक्रमा करनेवाल्ला' होता 

।) स्मरण रहें वारकरी सम्प्रदाय पंढरपर नाभक प्रसिद्ध तीथंस्थल से 
संबद्ध है और यहीं पर इट के ऊपर खड़े विंठठल की मत है तथा पारव मे 
रक्मिणी की प्रतिमा दें जो कि रुख्माई के नाम से प्रसिद्ध है। विठठल 
श्रीकृष्ण के बालरूप कहे जाते हैं और उनके भावुक भक्त अपने इष्टदेव की 
भव्यमाति के दर्शन से अपने जीवन को सफल बनाने के हेतु वर्ष में कम से कम 
दो बार अबाढ़ शुक्ल एकादशी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को पंढरपुर 
की यात्रा अवश्य करते हैं। इस यात्रा को “वारी' तथा इस पुण्ययाला के 
करनेवालों को| 'वारकरी' कहने के कारण ही इस सम्प्रदाय का नाम बारकरी 
पड़ा है । 

“विठठल' के साथ-साथ वारकरी सम्प्रदाय के आराध्यदेव विठोबा और 
पांडरंग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ।विठोबा और विठउल तो वस्तुत: एक हीं 
हैं अत: अभी हम बिंठठल शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते समय दोनों को 
साम्यता प्रदर्शित करेंगे लेकिन पांडरंग तो वस्ठुतः शिव का नाम है और 
: डॉ० भंडारकर ने अपनी प्रत्तिद्ध कृति वेष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माश्नर 
रिलीजस सिस्टम्स” में स्पष्ट रूप से पांडुरंग नाम शिव का ही माना है ।* 
डा० -भंडारकर ने यह भी सिद्ध किया दै कि पंढरपुर का यह नाम इसलिए 
पड़ा क्योंकि उसे पाण्डरम' ने बसाया था और संभवत: उसका प्राचीन नाम 








पांडुरंगपुर. ही था। देेमचन्द्र के मतानुसार पांडुरम्‌ अथवा रुद्र अथवा शिव 


"कक" +०३॥४७००क०+॥- ० अक, 





बीज त+ +ै+7 का 5 । 


१. संत ज्ञानेश्वर ने भी “बारी” शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है--- 
“ऐसें वैराग्य हैं करी। तरी संकल्पादी सरे वारी | सुर्खे घृताचिया 
थवक्वारी | बुद्धि नांदे। ज्ञा> ६-३७७ || अजुन तयापरी। सरली 
द्वेताची बारी । नांदों नामार्थ एकाहारी | मीमि तू' विण ॥ १४-३६ ॥| 
कर्मी हा ठावो वरी । आहांती बहुधा अवसरी | आतां कर्मठा कवारी | 
मोक्षाची दहे। १८-६८ ॥ काया वाचा मरने सवस्वी उदार | बाप रखुमा- 
देवीवर । विठठलाचा वारिकर ॥” ज्ञा० अमेंग ॥ 

२... एाशाा& राहत, िब्एंशंतओ 0५ +व07 [१७॥४008 
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को कहते है और कहा जाता है कि पंढरपुर में आज भी शिव का एक: 
मंदिर है तथा यात्री विठठल के दशनों के पूत्र शित्र के ही दशन करते. हैं | 
स्मरण रहे संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध कृति 'अम्रतानुभव” में पाए जानेवालें 
उनके एक पद की निम्नांकित पंक्रित--“आणि ज्ञानबंधु ऐसे | शिवसूत्राचे 
नि्िषे | म्हणितले असे । सदा शिवे” से प्रतीत होता है कि उन पर काश्मीरी 
शेबागम सम्प्रदाय के मूलाधार शिवसूल्रों का भी प्रभाव पड़ा था । इसी प्रकार 
यह भी कहा जाता है कि पंढरपुर में स्थापित विठठल अर्थात्‌ विष्णु की 
मूर्ति के सिर पर शिवलिंग या शिव की मर्ति बनी हुई है तथा वारकरी 
सम्प्ररायानुयायी वस्तुतः हरि या हर अर्थात्‌ विण्ण और शिब में तनिक भी 
विभिन्‍नता नहीं मानते तथा एकादशी के ब्रत के साथ-साथ सोमवार के दिन 
भी उपवास करते हैं।” इस प्रकार बहुत से लोगों का मत है कि शिव ओर विष्णु 
की समत्वयात्मक भक्ति का ग्रचार करने का श्रेय भी वारकरी मत को ही है | 
यह तो स्पष्ट ही दे कि वस्तुतः विदठल या विठोबा के नाम से भगवान्‌ 
विष्णु ही महाराष्ट में प्रसिद्ध हैं। धर्मसिंशु के प्रणेता श्री काश्गेनाथ पाध्ये 
ने विठठल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--“विदा ज्ञानेन ठान्‌ श॒त्यान 
लानि गह्मति इति विठठलः” अर्थात्‌ ज्ञानशन्य भोलेभाले अज्ञजनों को जो 
अंगीकार करते हैं वे ही विठठल हैं | साथ ही यह भी कहा जाता है कि 
विठोबा या बिठठल संस्कृत शब्द नहीं दे और संरक्षत नाम “विष्णु कब्नड़ी 
भाषा में “विठठ' हो जाता दे | इथर किसी-किसी विद्वान का यह भी मत 
है कि विष्ण का प्राकृत रूप विठु है तथा उसमें “ल प्रत्यय लगाकर “विठठल' 
या वा अत्यय संयुक्त कर विठोबा शब्द बनता है। संत तुकाराम के विचार 
तो गरुड़वाहन होने के फलस्वरूप ही विष्ण विठोबा नाम से ग्रसिद्ध हुएं 
और उन्होंने अपने एक अभंग में कहा भी है--“बीचा केला डावा। महृणोनि 
नांव विठोबा ॥” इस प्रकार बवि-- पक्षी, अथात्‌ गरुड़ और विठोबा 55 वाहन <- 
गरुड़वाहन द्वारा विठोबा भगवान्‌ विष्णु को ही माना जाता.है। भंडारकर 
ने भी विठठल को विष्णु का ही अपभश्र'श रूप माना है और कुछ विद्वानों ने 
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उपाध्याय ( दी इंडियन हिस्टारिकल क्याटली, भा. १५, १९३९), 
प्रृष्ठ २७४ | ु 

२, रकॉह8एं800, 908 एछ) 800 ीा07/ ०2208 
ह9800]08 (097, #, ७, ऊक्ैशक्राते&70787) 2924 874. 


महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय और सन्त ज्ञानेश्वर २०७ 


तो विठठल का अर्थ ईंट पर खड़ा हुआ (मराठी -विट--ई'ट) माना है। 
महाराष्ट्र में इस नाम के प्रचलित होने के विषय में एक कथा भी प्रसिद्ध है । 
कहते हैं प्राचीनकाल में महाराष्ट, प्रदेश में भीमा नदी के तट पर पु'डलीक 
जिसे कि पुंडरीक भी कहा जाता है नामक एक व्यक्ति रहता था जो कि 
अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी इस मेवा-भक्ति से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ कृष्ण स्वयं उसे साक्षात्‌ दशन देने के हेतु बालक का मनोहर 
रूप धारण कर उसके पास पंदंच पर बहे तो अपने माता-पिता की सेवा में 
अत्यंत व्यस्त था लेकिन जब उसे यह भास हुआ कि स्वयं विष्णु उसे दर्शन 
देने आए हैं तो उसने पास पड़ी हुई दो ईंट उनके सामने रख दीं तथा 
उनसे उस पर बैठकर विश्राम करने की प्रार्थना की और कहा कि माता 
पिता की सेवा से निदृत्त होने पर ही मैं आपकी ओर देख सकूँगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त की इच्छानुसार उस ईट पर खड़े हो गये तथा 
अपनी कमर पर हाथ रख कर पु'डत्नीक की ओर देखने लगे | कहते हे 
वहीं विठठल को मू-त का मृल रूप है और वही मति आज भी पंढरपुर में 
उसी प्रकार विद्यमान हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अभो तक उसी प्रकार कमर 
पर हाथ रखे एकटक देख रहे हैँ। इस प्रकार कहा जाता दै कि वस्तुतः 
अपने परम भक्त पु'डल्लीक के कारण ही भगवान्‌ विष्णं ने विठठल रूप से 
अवतार लिया था और पु'डलीक के जिसे कि पु'डरीक भी कहा जाता है 
नाम पर भीमा नदी के तट का गाँव पुडरीकपुर कहा जाने लगा तथा कालां- 
तर में वही पंढरपुर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ | शंकराचाय ने पांडरंगाष्टक 
में इस घटना की ओर संकेत भी किया है-- 
महायोग-पीठे तठे भीमरथूयां 
वरं पु'डरीकाय दातु' मुनीन्द्रें: । 
: समागत्य विष्ठन्तमानन्दकन्द॑ 
परब्रह्म लिंग भजे पांडुरंगम्‌ 
स्‍्वर्य ज्ञानेश्वर के एक अभंग द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है कि बस्तुतः 
पु'डलीक के लिये ही भगवान्‌ ने विदठल का रूप धारण किया था) तथा 
पंढरपुर की यात्रा करते समय भक्तगण जो 'पुडलीक ख़रदा हरि विठठल' 


अक/2०कजनननतेम पैन अल कमा: .किमककानवण के तकान तन पन“कल3कक कप 





'#पक किल्‍्फलक, 





अिलननीफकी फेकन-। 3 अमननिनरकनीटकर, 


१, पुडलीकाध्या भावाथा | गोकुलीहुनीं जाला येता । 
निजप्र॑म भक्ति भर्क्ता । ध्या ज्या आता म्हणससे || 
(श्रों ज्ञानदेव अभंग १८४, सकल संत गाथा) 








'मै+एन#मकक 





शैण्ट क्‍ भवित-काव्य के मूल स्लीत 


नामक जयघोष करते हैं उससे भी यही वात स्पष्ट हो जाती है । पंढरपुर को 
वारकरी संतों ने दक्षिण की द्वारिका ही कहा है-- 
पावन पांइरंगक्षिति | जे कां दक्षिण द्वारावती | 
जेथ बिराजे श्री विठठलमू(त । नामें गजंती पंढरी || 
(एकनाथी भागवती, २९।२४३) 

स्मरण रहें कि वारकरी-सम्प्रदाय का उद्भव कब हुआ; इस विषय में 
विद्वानों में मतभेद सा पाया जाता हैं और अभी तक उनमें मतैक्ष्य स्थापित 
नहीं हो सका है । संत तुकाराम की शिष्या बहिणावाई के एक अभंग के 
आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि वारकरी-सम्प्रदाय का प्रारंभ ज्ञानेश्वर 
ने तेरहवी शताब्दी में किया था ।' वस्तुतः बहिणाबाई के उस अभंग में बड़े 
ही मनोहर आलंकारिक ढंग से वारकरी मंदिर के निर्माण का वर्णन किया 
गया है और यह भी सत्य है कि ऐतिहासिक घटनाओं के वह प्रतिकूल भी नहीं 
है, लेकिन उसमें जो ज्ञानेश्वर द्वारा नींव रखने की बात कली गई है, उसका 
_ अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि वस्तुतः उन्होंने इसे प्रारंभ किया: था 
अपितु वास्तविकता तो यह दै कि उनके पूर्व ही इस पंथ का उद्भव हो चुका 
था ओर उसके अतुयायी विद्यमान भी थे; परन्तु चूंकि वे इधर-उधर बिखरे 
हुए थे अत: उन्हें एक सूत्र में संगठित कर सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का 
श्रय संत ज्ञानंश्वर को ही है। श्री पं, रा. मोकाशी ने जो वारकरी संप्रदाय के 
इतिहास को (१ ) पुडलीक से ज्ञानदेव ( २) ज्ञानदेव से नामदेव का काल 
(३ ) भानुदांस-एकनाथ काल, (४) ठुकाराम निलोबाराय काल और ( ५ ) 
उसके पश्चात्‌ २२५ वर्षो का काल नामक पाँच कालखंडों में विभाजित किया 
है, वह वस्तुतः उचित दी है ।* 

जेसा कि हम पहले हो लिख चुके हैं, वारकरी संप्रदाय का उद्गम पु'डलीक 
के समय से ही हुआ है और संत तुकाराम ने तो लिखा भी है---“भक्तामाजी 


१--संत झइपा झाली, श्मारत फला आली ॥ 

शानदेवे रचिला पाया, उभारिते देवाजया ॥ 

नामा तयाचा किकर | तेणें केज्ञा ह विस्तार ॥ 

जनादन* एकनाथ | ध्वज उभारिला भागवत || 

भजन करा सावकाश।| तुका झालासे कलन || 
२-महाराष्ट्रांतील पाँच सम्प्रदाय--श्री पं. रा, मोकाशी ( प्रृष्ठ ७७ ) 


महाराष्ट्‌ का वारकरी सम्प्रदाय ओर्‌ संत ज्ञानेश्वर २०९ 


अग्रगणी | पुडलीक महामुनी । त्याच्या प्रसादें तरले ' जड़ जोब उद्धरले । 
तोचि प्रंताद आम्हार्सी , विटेवरी हृषीकेषी ॥” प्रार॑भ में ही परंपरा से प्रसिद्ध 
कथा को उद्धत. कर हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प'डलीक का ऐतिहासिक 
काल निर्णय अभी तक निश्चित नहीं हो सका है, अतएवं वारकरी पंथ के 
उद्गम काल का निर्धारण भी सहज नहीं है। श्री मालू सोनार ने 'मालूतारण' 
नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि वर्तमान पंढरपुर जिस स्थान पर है वहाँ 
पहले निबिड़ अरण्य था तथा शालिवाहन राजा के प्रधान रामचंद्र पंत ने उस 
बन को साफ़ कराकर वहाँ पर पंढरपुर बसाया और इस प्रकार शालिवाहन 
शक के प्रारंभ के साथ ही पंढरपुर की स्थापना हुई । स्मरण रहे मालू सोनार 
ने अपने विचारों की पृष्टि के हेतु तनिक्र भी प्रमाण नहीं दिए और फिर 
भालूतारण” नामक ग्रंथ का रचना-काल आज से १२५-१५० वर्ष से अधिक 
प्राचीन नहीं है; अतः उनके विचारों की प्रामाणिकता भी प्रतिपादित नहीं 
होती । प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाड़े और डा. श, गो, ठुछपुछे ने पंढरपुर के 
विठठल मंदिर के “'चोरयांशीचा शिलालेख” नाम से प्रसिद्ध शक ११९९५ के एक 
शिलालेख का जो कि ज्ञानेश्वर से निश्चय ही प्राचीन है, उल्लेख करते हुए. 
कहा है कि वस्तुत: पंढरपर के विठठल मंदिर का जीर्णोंद्धार शक ११९५ के 
दस-पाँच वर्षों पूव ही हो चुका था। चूँ कि उसमें दानदाताओं में रामदेवराव 
जाधव व उसके प्रधान हेंमाद्रपंत या हैमाद्रि का नाम दिया गया है अत 
इससे स्पष्ट है कि उनके समय तक यह मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध था। साथ ही 
उन दोनों विद्वानों ने पांडरंग के देवालय में संस्कृत व कन्नठ भाषा में लिखें 
हुए शक ११४९ के एक; अम्य शिलालेख का प्रमाण देते हुए कहा है कि इस 
शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि सोमेश्वर ( होयसल यादव ) ने 
विठठलदेव के अंगभोग व र॑गभोग के लिये हिस्यिगंज नामक गाँव भी दान में 
दिया था । मेयर के कड्ढर जिले में 'कगूछ' नामक भौजे में “हिरियगंज” नामक 
गाँव भी दान में दिया गया था | इस शिलालेख में 'पुंडरीक मुनि का भी 
“उल्लेख किया गया है-- 

परिचय बाजू--भीमरथी नदीतीरसान्निविष्टपंडरगनामान महाग्रामसबिवसते 
प'डरीकमुनिमन: कुमुदविकाससुधा कराय भगवते स्त्री विठंठलदेधाय 





( श्री विठठल्ल आणि पंढरपुर--श्री ग, है. खरे, धर. ३७ ) 


२१७० भक्ति-काव्य के मूल खोत 


साथ ही शानेश्वर के जन्म-स्थान आलंदी में, हरिहरेन्द्र स्वामी के मठ में, 
कृष्ण स्वामी की समाधि प्राप्त हुई है, जिस पर कि शक ११३१ का एक 
शिलालेख है और समाधि पर विटठल-रुक्मिणी की श्रतिमाएँ: भी पत्थर पर 
खुदी हुई हैं | स्मरण रहे कि यह समय संत श्ानेश्वर के जन्म से लगभग ६० 
वष् पूव का है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि उनके जन्म के पूव. ही आतल्ंदी में 
बिठठल को उपासना तथा भवित का प्रचार था। शंकराचाय के पांडरंगाष्टक 
स्तोत्र का उदाहरण देकर हम स्पष्ट कर चुके हैं. कि उन्होंने भी प'डरीक 
वाली घटना की ओर संकेत किया है ओर पु'डरीक के लिये ही पांडरंग का 
आविर्भाव माना है परस्तु यदि यह स्तोत्र आद्य शंकराचाय .की कृति हो तो 
हम पांडुरंग का काल आठवीं शताब्दी के पूर्व मान सकते हैं, लेकिन अभी तक 
विचारक इस निष्कष् पर नहीं पहुँचे कि वस्त॒ुतः वह उन्हीं का रचा हुआ है| 
इधर मैसूर सरकार को सन्‌ १९२९ में प्राप्त शक ४१८ के एक ताम्रपत्न से 
स्पष्ट होता है कि जयद्वीप नामक ब्राह्मण को अनवेरी, चाल, कंदक व दुइ- 
पल्ली तथा “पांडुरंगपहली' नामक गाँव दान में द्विए गये थे। कहा जाता है 
कि पांडुरंगपल्ली वस्तुतः वर्तमान पंदरपुर ही है और इस आधार पर 
'मालूतारण' में दिया गया पंढरपुर की स्थापना का काल अर्थात्‌ शालिवाहन 
शक को पहली शताब्दी माना जा सकता है। अतएव हम पडलीक का भी 
वही काल मान सकते हैं। श्री शं. वा, दांडेकर ने तो वारकरी सम्प्रदाय का 
इतिहास नामक पुस्तक में तुकाराम के “युगेंझालीं अठठावीस । अजुनी न 
महणशी बस” नामक अभंग के आधार पर विठठल की मूति को अत्यंत 
प्राचीन व स्वयंभू ही माना है। स्मरण रहे शञानेश्वर ने भी इसी प्रकार अपने 
अभंग में “हे नव्हे आजिकालीचें | युर्गे अठठाब्रिसाचे” कहा है तथा नामदेव 
की आरती में भी 'युगे अठठावीस विटेबरी उभा' द्वारा यही बात कही गई है। 


वस्तुत: वारकरी सम्प्रदाय के इतिहास में ज्ञानेश्वर और नामदेव का 
महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इन दोनों को स्नेह, ज्ञान तथा भर्किति का 
संगम कहा जाता है। यद्यपि इन दोनों के पूव वारकरी पंथ का. उद्भव हो 
चुका था परन्तु वास्तविकता तो यह है कि इस संप्रदाय को सुव्यवस्थित, सुगठित 
तथा सुप्रतिष्ठित रूप देने का छ्षेय शानेश्वर ओर नामदेव को ही है| बहिणा- 
बाई के एक अभंग को उद्थत कर हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वारकरी संप्रदाय 
में तो ज्ञानेश्वर को ही संप्रदाय का नींव रखनेवाला कहा जाता है और इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपनी क्ृतियों द्वारा तात्विक दृष्टि से उसे सुच्ढ़ता 
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भी प्रदान की है। अतएव यहाँ संत ज्ञानेश्वर के जीवनक्त एवम्‌ विचारधारा 
पर प्रकाश डालना आवश्यक है।"* 
संत ज्ञानेश्वर का जन्म शक्के १९९७ अर्थात्‌ वि. सं, १३३२ भाद्र कृष्णा- 

४मी की मध्यराल्रि में आलंदी ग्राम में हुआ था | यद्यपि डा० शं॑, गो, तुक्रपुक्के 
उनका जन्म आपेगांव में हुआ मानते हैं लेकिन जेसा कि श्री श॑, था. दांडेकर 
ने जशानेश्वरी' की अस्तावना में तथा कई अम्य विद्वानों ने अपने ग्रंथों में 
उनका जन्म आलंदी ग्राम में माना है अतः आलंदी को ही उनका जन्म स्थान 
मानना उचित है | गोरखनाथ और उनकी साथना पद्धति नामक अध्याय में 
हम ज्ञानेश्वर की शुरु परम्परा तथा वंशावली का उल्लेख कर ही चुके हैं अतः 
उससे स्पष्ट हो जाता दे कि वे विठठल पंत के पुत्र तथा निद्वत्तिनाथ के लघुभ्राता 
थे। शानेश्वर के पिता विठठल पंत पहले सन्‍्यासी थे लेकिन गुर की आज्ञा 
प्राप्त कर उन्होंने सन्‍्यास त्याग कर पुनः ग्हस्थाश्रम स्वीकार कर लिया था 
ओऔर उनकी सतानें इसी अवस्था में हुई थीं। चू कि आलंदी ग्राम के ब्राह्मणों 
ने विठठल पंत का बहिष्कार कर दिया था ओर इस प्रकार वे यह नहीं चाहते 
ये कि उनके पुलों का जीवन कष्ट में व्यतीत हो अतः उन्होंने प्रायश्चित्त करना 
चाहा परन्तु आलंदी के ब्राह्मणों ने उनसे यही कहा कि पुनः ग्रहस्थ बनने का 
जो पाप है उसकी निष्कृति वस्तुतः देहान्त-प्रायश्चित्त द्वारा ही हो सकती है 
अतः विठठलपंत और उनकी सहधर्मिणी रुक्मिणी दोनों ने धर्मशास्त्र की 
मर्यादा एवम पुत्रों के कल्याण देतु अपने तपःपूत शरीर को प्रयागराज में 
लिवेणी संगम को अर्पित कर जलसमधि ग्रहण की । कहते हैं उस समय ज्ञाने 
श्वर की अवस्था पाँच वष की थी तथा उनके लघु भ्राता सोपान की चार वर्ष 
-की तथा सबसे छोटी बहिन मुक्ता की केवल तीन वर्ष की थी। अतः 
चारों को बचपन में ही अनाथ हो जाना पड़ा परन्ठु उन्होंने इन कठिन 
परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ा ओर भिक्षादृत्ति द्वारा अपना जीवन 
निर्वाह करते हुए स्वदा भगवद्भजन, कौतन और भगवतूचर्चाओं में ही समय 
_ व्यतीत करते रहे । आलन्दी के ब्राह्मणों की राय पर जश्ञानेश्वर जी भाई-बहिन 
के साथ शुद्धिपल्र प्राप्त करने और उपनयन संस्कार की आजा लेने पेठण 
पहुँचे लेकिन वहाँ भी ब्राक्षणों ने इन बालकों की शुद्धि होना असंभव माना 
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' ज्ञनेश्वस्जी की काव्य-कल्ता का अध्ययन करने के लिए देखिए; लेखक 
की पस्तक (चिन्तन के चरण” में संकलित “राठी काव्य-्साहित्य के 
वाल्मीकि संत शानेश्वर' शीषक निबंध 
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था प्रायश्चित्त की दुरूह व्यवस्था रखकर उन सबका उपहास भी प्रारम्भ 
, किया । कहते हैं कि परम्परा से प्रसिद्ध कथा के अनुसार उसी समय शानेश्वर 
ले एक अैंसे से वेदमंत्रों का उच्चारण कराकर पैठण के समस्त विद्वान बाह्मों 
को आश्चर्यंचकित कर दिया ओर उन्हें अब विदित हो गया कि वस्तुतः वे 
सब जिसे एक साधारण बालक समझते थे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं 
भगवान की महनीय विभति ही है | अब इन ब्राह्मणों ने न केवल उन्हें शुद्धि 
पत्न प्रदान किया अपितु लब्जित होकर क्षमा याचना भी की परन्तु शानेश्वर 
जी को तनिक भी गब॑ नहीं आया और उन्होंने कहा कि यह सब तो-भाष 
लोगों के चरणों का प्रताप है तथा में तो एक तुच्छ बालक हू । अब उनकी 
अद्भुत समर्थता, विद्या और विद्वत्ता की प्रशंसा दूर-दूर तक की जाने लगी | 
कहते हैं पेठण में ही उन्होंने श्रीमच्छंकराचार्य का भाष्य, श्रीमद्भागवत एवम्‌ 
थोगवशिष्ट आदि ग्रंथों का अनुशीलन किया, उनकी भमिका भी तेयार की 
तथा भगवद्भकत का ग्रचार भी किया। पेठण से ज्ञानेश्वरजी आले नामक 
स्थान में होते हुए नेवासे पहुँचे जहाँ कि उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ शानेश्बरी 
' जिसे कि भावार्थ-दीपिका भी कहा जाता है और जो कि गीता का भाष्य ही है, 
का सूजन प्रारंभ किया | स्मरण रहें अपनी पन्द्रह वर्ष की आयु में ही उन्होंने 
ज्ञनेश्वरी की रचना कर डाली और इसमें कोई संदेह नहीं कि यद्यपि गीता पर 
अनेकानेक भाष्य लिखे गये हैं लेकिन उसके समान सर्वांग सु'दर एवं स्वथा 
निराला भाष्य अभी तक दूसरा नहीं लिखा गया | अब संत शानेश्वर ने 
तीथयाता प्रारंभ की ओर इस यात्रा में उनके साथ निवत्तिनाथ, सोपानदेव 
तथा मुक्ताबाई भी थे; साथही विसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखामेला, 
: नरहरें सीनार आदि अन्य अनेक संत भी थे। सबसे पहले वे पंढरपुर पहुँचे 
जहाँ कि उमकी श्री विठठल के परमभक्त नामदेव से भी भेंट हुई । कहते हैं 
'' भामदैव की प्रेमाभक्ति से प्रसन्न हो शानेश्वर ने उन्हें भी अपने सांथ ले 
लिया और फिर साथ ही साथ अनेक 'ती्थों. का. पर्यटन अकर 
पुनः पंदरपुरं पहुँचे । इधर उन्होंने स्थान-स्थान पर जो अद्भुत - घंमत्कार 
दिखाए थे उनकी प्रशंसा चारों ओर “व्याप्त हो चुकी थी ओऔरः- सभी 
संथानों से सब प्रकार के भगवद्भक्त योगी, यति, साधक आदि उनके 
 दर्शनार्थ आने लगे थे | इतना ही नहीं उस समय के प्रसिद्ध महात्मा 
चांगदेव ने भी शानेश्वर की शरण अहण की थी। इस प्रकार भगवद- 
भक्ति का प्रचार करने के उपरान्त अपनी कुल इकक्‍्कीस वर्ष, तीन मास; पाँच 


भहाराष्टु का वारकरी सम्प्रदाय झौर संत शानेश्वर. २१३ 


दिन की अल्पावस्था में ही संवत्‌.११५२ कारतिक कृष्ण .१३ को उन्होंनें 
जीवित समाधि लेली और उनके समाधि लेने के पश्चात्‌ एक वर्ष के 
. अंदर ही निवृत्तिनाथ, सोपानदेव तथा म॒क्ता बाई ने भी अपना शरीर त्याग 
दिया । जा 

संत शञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और अमुतानुभव नामक दो रचनाएँ अत्य- 
धिक प्रसिद्ध हैं लेकिन इन दोनों के साथ-साथ उनकी स्फुट ऋृतियों में 
हरिपाठ (ओव्या २७), चांगदेव पासष्टि (ओव्या ६५), नमन (ओबव्या १०८) 
व अभंग संख्या १२७) की भी गणना की जाती है। श्री चांदोरकर जी ने 
अपनी “कवि काव्य सूची” में ज्ञानदेव की “योगबासिष्ट, “आत्मानुभव', 
“(लिखित नामक कृतियों के नाम दिये हैं ओर इसी प्रकार धढ्ें में श्री 
समथवाग्देवता मंदिर में रखी हुई 'लेखणी? “पंचमुद्रा! तथा "भक्तराज' 
नामक तीन हस्तलिखित प्रतियाँ ज्ञानेशवर की लिखी हुई कही जाती हैं। श्री 
वि, का. राजवाड़े ने भी प्राकृत गीता' और वसिष्ठ बोध! नामक दो 
और ग्रंथ ज्ञानेश्वर के भाने हैं|" इस प्रकार शानेश्वर के नाम से रचे हुए. 
कई ग्रंथ कहे जाते हैं परन्तु डा. श, दा, पेंडसे और प्रो, श॑. वा, दांडेकर 
ने इन सभी को ज्ञानेश्वर का नहीं माना है ।* इधर यह भी कहा जाता है 
कि ज्ञानेश्वर एक ही नहीं अपितु दो थे तथा डा. भंडारकर प्रभूति कई 
“विद्वानों ने ज्ञानेश्वरी और अभंग दोनों के. रचयिता अलग अलग मानकर दो 
शानेश्वर माने हैं| भी भारद्वाज ने भी ज्ञानेश्वरी के रचयिता ज्ञानेश्वर को 
' आपेगांव का मानकर उन्हें नाथपंथी हठयोगी, अद्वेतवादी और . निगु णो- 
पासक माना है तथा इसके विपरीत वे अभंगकर्ता ज्ञानदेव को चौदहवी 
शताब्दी का मानकर उन्हें वैष्णवपंथी, भक्तिमार्गी, द्वेततादी और सशुणीपासक 
मानते हैं | इस प्रकार श्री भारद्वाज ने इ. स. १८९८-९९ में 'सुधारक' पत्र 
द्वारा दो शानेश्वर माने हैं लेकिन श्री र. भिगारकर ने तो अपनी लेखमाला 
द्वारा ज्ञानदेव एक ही हैं; दो नहीं का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और 
उनके विचार सारगर्भित तथा युवितियुक्त भी हैं।? परन्तु इधर अभी भी दो 





१, भा, इ. सं, मं, वाघक इतिवृत्त शके १८३७० 
२, शानेश्वराचें तत्वजश्ञान-डा, शे. दा. पेंडसे (पृष्ठ १२) तथा भी 
ज्ञानदेव-प्री, श॑. दा. दांडेकरं, प्रकरण ४ थे । 
३. श्री र. भिगारकर “इंडियन इंटर प्रेटर' जुले, १९१४ 
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शानेश्वर माननेवाले विधारक प्रकाश में आ रहे हैं और श्री *य॑, ग, धनेश्वर 
ने पुनः श्री भारद्वाज के विचारों को ही पुनरुच्चारित किया है ।" परन्तु ठीक- 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि यस्त॒तः दो ज्ञानेश्वर स्वीकार करनेवाले 
कितने विचारक हैं क्योंकि श्री ल॒. रा, पांगारकर*, प्रो, श॑. वा. दांडेंकर ३ और 
प्रो. क्. वे. गजेंद्र गढ़करी* ने तो वस्तुतः एक ही ज्ञानेश्वर माना है । इसी 
प्रकार डा. श॑, गो, तुलपुले ने भी कई प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इथी का 
समर्थन किया है और उनकी राय में “श्ञानेश्वरीच्या बाजनंहि विचार करते 
शानेश्वरांची विचार सरणी असत्यच करते। ज्ञानेश्वरीत अभंकार आहेत, 
आणि अंभंगांत शञानेश्वरीकार अहे आहत, हँच जरें ।!५ इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि श्ञानेश्वरी, अमुतानुभव और अभंगों के रचयिता ज्ञानेश्वर वस्तुत 
भिन्न-भिन्न नहीं हैं अपितु दोनों एक ही हैं । 
बस्तुतः शानेश्वर एक महान्‌ आत्मानुभवी संत व प्रखर तस्वज्ञानी थे और 
उन्होंने वेद, उपनिषद, हरिवंशपुराण, गीता, भागवत, शंकराचार्य के भाष्यादि 
ग्रंथ, योगवाशिष्ठ, गोरख़नाथ के अ्ंथ आदि का अनुशीलन अवश्य किया था 
और ज्ञानेश्वरी का मंगलाचरण तो स्वयं उनके व्यापक पांडित्य की साक्षी दे 
रहा है क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में गणेशस्तवन में स्वयं ही वेद, स्मति, अष्टादश 
पुराण, काव्यनाटक, षडदर्शन, न्यायशास, अर्थशास्त्र, वेदांत, बौद्धमत, मीमांसा, 
द्वेताह्वेत मत तथा दशोपनिषद्‌ आदि का उल्लेख भी किया है| अतएवं उनकी 
विचारधारा का अनुशीलन करते समय एक महत्त्वपूर्ण प्रश्श यह उठता है कि 
चस्तुतः शानेश्वरी के तत्त्वज्ञान पर सर्वाधिक प्रभाव किन ग्रंथों का पढ़ा है |६ 
२, शानेश्वर दशन भाग २, शात््रीय खंड, पृष्ठ १९४ म 
३, मराझे वाब्मयाचा इतिहास--श्री ला. रा. पांगारकर, खँड १, पृष्ठ 
३,९७-६०१ द 
४. श्री ज्ञानदेव--प्रो, श॑. वा, दांडेकर, प्रष्ठ ६९-७२ 
४. श्री ज्ञानेश्वरदर्शन, भाग १, साहित्य खंड, पृष्ठ ३०७ 
* महाराष्ट्‌ सारस्वत, पुरवणीसह, पृष्ठ दश्इ-यए५.... 
६. वस्तुतः पृववर्ती ग्रंथों का प्रभाव संत ज्ञानेश्वर की कृतियों पर पड़ा भी 
है और कहीं-कहीं उन्होंने प्रसंगानुसार उन ग्रंथों के विचार ग्रहण भी किए 
हैं। 'कठोपनिषद्‌' की 'यस्य भासा सबंमिदं विभाति! नामक पंक्ित 'अमता- 
नुभव में भी इसी रूप में दष्टिगोचर होती है।' विभाती यस्य भासा । सवभिदं 
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_३ स.१९२१ में पंडित पांडुरंग शर्मा ने 'शानेश्वर महाराज व इतर तत्ववेत्ते' 
. हा ऐसा | श्रुति काया चायसा । हे करू देती ९ (अमता० ४० ७-२९०) 
साथ ही शंकराचार्य के ग्रंथ “शतश्लोकी' के निम्नांकित श्लोक :--- 
यदूवबत श्रीखंडवृक्षप्रसतपरिमलेनाभितो&स्येपि बृक्षा: । 
शखत्सोगंधभाजोउप्यतनुतानुभतां तापमुम्मूलयन्ति ॥२॥ 
की छाया तो स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी पर पड़ी है और उन्होंने भी च॑दन 
का दृष्टांत अपनाथा है। “चंदने वेधिली माड़ें। जाली चंदनाचेनि पा२्डे 
(ज्ञा० १८-१७४२) और भी “पाहेँ या चंदनाचेनि अंगानिढें । शिवतलें नित्र 
होते जे जबढें |” (ज्ञा० ९-४८४) | इसी प्रकार शंकराचार्य की विवेक चूड़ा- 
मणि के इस श्लोक की ;-- 
शब्दादिभि: पंच भरेव पंच पंचत्वमापु: स्वगुणेन सिद्धा: । 
कुरंगमातंग पतंगमीन»ंगा नरः पंचभिरेचितः किम्‌ ॥७८॥ 
छाया ज्ञानेश्वर के “असे नदिसे”? नामक अभंग की “स्पर्श मातंग 
दीप्तीं पतंग नादें मृग घाणें भग्ग रसेन मीन” नामक पंकित पर पढ़ी है। साथ 
'ही योगवाशिष्ठ तथा शानेश्वरी से भी कई स्थलों में साम्यता सी दृष्टि- 
गोचर होती है। एक उदाहरण देखिए :--- 
अतज्ञायेव विषया: स्वदन्ते न ठु तद्‌बिदः । 
न हि पीतामतायांत: स्वदने कठकांजिकाम्‌ ॥ 

- यही भावधारा जशानेश्वरी के निम्नांकिंत उदाहरणों में देख पड़ती है -- 
तैसें आपणमें नाहीं दिलें। जयातें स्वसुखाचे सदा खरोटे । 
तयासीचि विषय हे गोमट । आवडती || ज्ञा० ५-११२ ॥ 
जो अमृतातें ठी ठेबी। तो जेसा कांजी न सेबी । 
तेसा स्वसुखानुभवी। न भोगी न ऋद्धि ॥ ज्ञा० २-१६ ॥ 

यद्यपि कुछ विचारकों ने शानेश्वरी पर श्रीमद्भागवत का तनिक भी 

प्रभाव नहीं माना है परन्तु विचारपूषक देखा जाय तो ज्ञानेश्वरी में बहुत 

' से ऐसे स्थल मिलेंगे जिन पर भागवत का प्रभाव पड़ा है। सेड्धांतिक दृष्टि से 
 श्रीमदूभागवत व ज्ञानेश्वरी में एकरूपता शी दृष्टिगोचर लेती है और संत शाने- 
श्वर ने तो भागवत में वर्णत भ्र्‌ व, प्रल्हाद, अजामिल, गजेन्द्रमोक्ष आदि के 

' शष्टोत भी ग्रहण किए. हैं; साथ ही स्वयं उन्होंने भी श्रीमद्भागवत का नामोल्लेख 
सम्मान के साथ किया हैं--ते है कल्पादि भक्ितिप्रियां। श्रीभागवतमिपें बह्मया । 
उत्तम म्हणोमनि धर्नजया । उपदेशिली || १८-११३२ | 
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नामक एक लेखमाला द्वारा इस विषय पर प्रकाश भी डाला था. और 
काफी समय तक इस दिशा में विद्वानों द्वारा विभिन्न मत प्रस्तुत किए जाते रहें 
लेकिन किसी निश्चित निर्णय को प्रस्तुत करने में प्रायः सभी असमर्थ रहे 
परत इधर सन १९४१ में प्रथम बार डा. शंकर दामोदर पेंडसे ने अपनी 
उल्लेखनीय कृति शानेश्वरांचे तल्ज्ञान' में प्रस्तुत विषय पर सांगोपांग चर्चा 
कर एक निश्चित निणय प्रस्तुत किया है | इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञानेश्वरी के 
लुजन के पूर्व ज्ञानेश्वर ने शंकराचार्य के भाध्य का सम्यक अध्ययन अवश्य 
किया था लेकिन उन्होंने स्वयं ही जो श्ञानेश्वरी (१८. १७२२) में कहा है-- 
“तसा व्यासाचा भागोना थेतु । भाष्यकरांते वाट पुसतु” उससे यह स्पष्ट नहीं 
होता कि वस्तुतः यहाँ किस भाष्पकार की और संकेत किया गया है। यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः यहाँ किसी एक भाष्यकार से ही अभिप्राय 
हे या एक से अधिकं से और फिर वह भाष्यकार शंकराचार्य हैं या रामानुजा- 
चोर्य या फिर कोई अत्य १ बस्तुतः इत “भाष्यकोर! शब्द को लेकर ही 
 विचारकों ने विभिन्न मत पुरंस्तर किए. हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि शानेश्वर के . 
पूंव शंकराचार्य और रामानुजाचार्य नामक दो आचाये हो चुके थे | यद्यपि . 
मध्वाचाय ने भी गीता पर भाष्य लिखा था परन्तु चू कि वे उनके समकालीन 
थे तथा उनका द्वेत संबंधी सिद्धान्त इतना अधिक स्पष्ट था कि उसके कारण 
उनका संबंध उनसे स्थापित किया ही नहीं जा सकता । साथ ही निम्बाक ने 
भी शानेश्वर के पूव 'गीताभाष्य' लिखा था परन्तु वह इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं 
है अत: उसके प्रभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अतएव इतना तो 
स्पष्ट है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में से किसी एक का या दौनों का 
उल्लेख ही इस पंक्ति में किया गया है) स्मरण रहे कि डा. श॑ दा. पेंडसे ने 
तत्वशान की दृष्टि से गीता के २१८ स्थानों का तुलनात्मक अभ्यास कर अपना 
सत इस प्रकार व्यक्त किया है---“१४६ ठिक्रार्णी शंकर व ज्ञानेशानीं तत्त्वज्ञान 
व अर्थाच्या' दृष्टीनें सहश अशी टीका केली आहे., त्यापेकी ४२ ठिकाणीं 
शंकराचेंच शब्द ज्ञानेशांनी योजिलें आहेत, १० ठिका्ी दोघाचे दृशंतहि 
सारखे आहेत व «५७ ठिकाणी शझानेशांनी शंकरांचा अर्थ घेऊत रामानुजांचा 
टाकला आहे. ६८ ठिका्णी शंकरांचा किंवा रामानुजांचाहि अर्थ न थेतां 
शानेशांनी स्वत॑त्र अथ केले आहत .... रामानुजांच्या अतुसरणा्चें निरफ्याद 
स्थल एकच आहे बरतें “बावानथ्थ उद्पाने..... ।” (गीता २४६) हा श्लोक 
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होय, तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने शंकरांना विरोधी अफ्ले एकहि स्थछ नाही ।!! इसका 
अथ यह है कि डा० पेंडसे की दृष्टि में ५ भाष्यकरानें वाटपुसुत” में भाष्यकार 
से अभिप्राय आद्य शंकराचार्य से ही है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
शानेश्वर ने शांकर भाष्य का ही रूपांतर ज्ञानेश्वरी में कर दिया है अपितु 
'यह कहा जा सकता है कि वे शांकर मत से प्रभावित अवश्य हुए होंगे । 


स्मरण रहे नाथपंथ पर विचार करते समय हम स्पष्ट कर चुके हैं. कि 
गुरु-परम्पर से शानेश्वर भी वस्तुत: नाथपँथी ही थे ओर उन्होंने स्वयं निवृत्ति- 
नाथ से नाथपंथ की दीक्षा भी ली थी। यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए 
कि नाथपंथ को यह शाखा यद्यपि पूर्णतः अह्वेत मत को ही स्व्रीकार करती 
थी लेकिन कृष्णोपासना भी उसमें प्रारंभ में थी । वस्तुत: गुरुपरम्परा से प्राप्त 
अद्वैतानन्द की अनुभति ही ज्ञानेश्वर के अद्वेतमत का प्रमुख कारण है और 
श्री शं. वा. दांडकर के शब्दों में “एक आत्माच सबरूपांनी नटलेला आड्डे 
शिवापासून तृणापयंत अथवा ब्रह्मदेवापासून मुंगीपयत एक आत्माच स्फरत 
आहे, किंबहुना विश्व व त्यांत भरलेला आत्मा एबढ़ें देखील द्वेत संभवत नाहीं, 
तर अवघा एक आत्माच आहे असे झ्ानदेवांच्या पूण्णद्वताचें स्वरूप सांगता 
येईल ।”? * उदाहरणार्थ-- 


जालेनि जगें मी झांके। तरी जगत्वें कोण फांके | 
किछेवरी माणिके | लोपिजे काई ॥ 
| ““जशाने० अ, १४.१२४ 
 अछेकारातें आलें। तरी सोनेपण काइ गेलें । 
की कमक फांकले | कमत्त्वा सु ॥ 
हि “आाने० अ, १४- १२४ 
म्दणोनि जग परोतें । सारूनि पाहिजे मारतें। 
तेसा नोहें उखितें। आधभर्व मीचि || ५ 
“ज्ाने० अ, १४. १२७ . 
तेवीं शिवोनि प्रध्वीवरी | भासती पदार्थात्िया परी । 
, प्रकाशे तें एकसरी । संवित्ति हे ॥ श 
. “चांगदेवपासड्टि ओ० १३२. ; ... 


१. ज्ञानेश्वरांचे तत्वज्ञॉन---डा० श, दा. प॑ ड्से, प्रकरण तिसरें 
२. जझानेश्वर--श्री हा, वा. दांडेकर, प्रकरण सहावे 
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तवा आत्मयाच्या भ्पखा | न पडेंचि दुसरि रेखा | 
जरी विश्वा अशेखा । भरलें आहे || 
“अम्‌. प्र. ७१४६ ॥। 


कहा जाता है शंकराचार्य के प्रसिद्ध सिद्धान्त “ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ 
मिथ्या है! से ज्ञानेश्वर पूण सहमत नहीं थे और वे सर्वत्र एक आत्मा की ही 
सत्ता स्वीकार करते थे परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शानेश्वर ने जो 
जगत को भ्रम मानना अस्वीकार कर दिया था अत: वे जगत्‌ को सत्य समझते 
थे। जिस प्रकार जड़वादी चार्वाक जगत्‌ को सत्य समझते थे उसी प्रकार ज्ञानेश्वर 
उसे सत्य नहीं मानते थे और वे जगत्‌ को मिथ्याश्रम ही मानते थे अपितु 
जेंसा कि हम कह चुके हैं समस्त विश्व में आत्मा की ही सत्ता स्वीकार करते 
थे। डा० पेंडसे ने जो “ज्ञानेशांनी परमात्मतत्त हें सब शून्याचा निष्कर्ष 
आदे असे वर्णन केलें आहें?! नामक विचार व्यक्त किए हैं वस्तुत: वे 
युक्तियुक्त ही हैं | स्मरण रहे शंकराचार्य ने तो इसका वर्णन किया ही नहीं 
है और शानेश्वर ने निराली वेशिष्टथता के साथ स्वतंत्र राति से इस विषय 
का चिलणं किया है। यद्यपि शंकराचार्य और ज्ञानेश्वर का अद्वेतमत एंक 
समान ही है लेकिन श्ञानेश्वर की विचारधारा में मोलिकता और निरालापन 
भी देख पड़ता है। 
बस्तुतः अद्वेतमत को स्वीकार करते हुए भी वे भक्ति का महत्त्व 
भी मानते थे और उनकी दृष्टि में ब्रह्मशान प्राप्त कर अह्मरूप बनकर जगत 
में प्राणियों के भीतर अंतर्थामी रूप से विद्यमान ब्रह्म की सेवा की जानी चाहिए 
अर्थात्‌ अद्वैत भाव के साथ-साथ वे भक्ति-साधना के भी समर्थक थे | जिस 
प्रकार स्वर्ण में स्वणता तों रहती ही है ओर जब उस स्वर्ण के अलंकार बन 
जाते हैं तो इस स्थिति को अद्गैत कहा जा सकता दै लेकिन जिसको स्वर्ण तो 
दृष्टिगोचर नहीं होता अपितु केवल अलंकार और उसका आकार ही देख 
पड़ता है वस्तुतः उन दोनों को अविद्या या अशान तथा माया के कारण 
भ्रमोन्‍न्मीलित ही समझा जाना चाहिए | अज्ञानवश ही व्यक्ति को केवल,जगत्‌ 
ही दृष्टिगोचर होता है और ईश्वर नहीं अतण्‌व वे अद्वेतवाद के साथ भक्ति को 


भी संभव मानते हैं तथा इस तथ्य को उन्होंने आत्मानुभव का उदाहरण माना ४. ः 


है जो शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं प्रकट किया जा सकता | उनकी दृष्टि में जिस 


१. शानेश्वरांचें तत्ववञान--डा. शं, दा. पेंडंसे प्रकरण चौथें 





महाराष्ट्‌ का वारकरी सम्पदाय और संत ज्ञानेश्वः.. २१९ 
है । 


प्रकार साढ़े पन्द्रह के सोने में अर्थात्‌ खरे सोने में खरा चोखा स्वर्ण मिला 
देने पर ही उत्तम स्वर्ण तैयार होता है उसी प्रकार तद्रूप होने पर ही 
भगवद्भक्ति उत्पन्न होती है और यदि गंगा समुद्र से भिन्न होती तो वह उसके 
साथ मिलकर केसे एकाकार बन जाती-- 
साढ़े पंधरा मिसव्ठावें । तें साडे पंधरेंचि हो आते । 
तेविं मी जालिया संभवे | भक्ति माझी ॥ 
हां गंगा सिंधूसि आनी होती | तरि गंगा केसेनि मिछती । 
म्हणीनि मी न होता भकती । अन्वयो आहे ॥ 
+-शानेश्वरी, अ० १४ 
इस प्रकार शानेश्वर की दृष्टि में भगवान्‌ का भक्त भगवान्‌ को अद्वेत 
रीति से जानकर ही उनका सच्चा भक्त बन पाता है। वस्तुतः उनकी इसी 
स्वतंत्र: विचारधारा को लक्ष्यकर डा० शै. गो, तुछपुछे ने लिखा है---““विश्व 
हे चिद्विछास आहे किंवा जग असिकी वस्तुप्रभा हा त्यांचा सिद्धांत म्हणजे 
स्फूतिवाद गाभा अयून या स्कूतिवादाचा मायावादिशी समन्वय करण्पांत त्यांची 
प्रतिभा दिसून येते |”? स्वय॑ ज्ञानेश्वर ने शानेश्वरी लिखने का प्रधान कारण 
जनसाधारण को श्रीमद्भगवद्‌गीता के आधार पर हिंदूथर्म का रहस्य समझाना 
माना है--- 
*ईणोनि व्यासा चाहा थोरू । विश्वा झाल़ा उपचारू । 
श्रीकृष्ण उक्ति आकारू। ग्रंथाचा केला | 
आणि तो मियां आतां | व्यासाची पदें पाहता पाहा ॥ 
आणिला अ्रवणपथा । मज्हाटियां । 
जिस प्रकार कि सहज साधना, नाथपंथ और महाराष्ट के एक अन्य प्रमुख 
संप्रदाय महानुभाव पँथ की सैद्धांतिक विचारधारा पर विचार करते समय 
स्पष्ट हो जाता है कि उन सभी में आशध्याप्मिक उन्नति के हेतु गुरु कृपा की 
आवश्यकता ही जप, तप, संयम आदि सबसे अधिक मानी गई है उसी प्रकार 
शानेश्वर ने भी ज्ञानेश्वरी के तेरहवें अध्याय में विस्तार के साथ ग़ुरुभक्ति 
तथा उससे होनेवाले लाभों पर प्रकाश डाला है। वे गुरुचरणोदक को तीथे 
मानकर गुरुचरण रज़ को केवल्य समान समझते हैं तथा अत्युत्कट गुरुभक्ति 
ही उनकी दृष्टि में 'मूर्तिमंत! ज्ञान के सदृश्य है। उन्होंने गुरु को ही 
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१, महाराष्ट्र सारस्वत, पुरवणी सह, पृष्ठ ८९७ 


२२० भक्ति-काव्य के मूल सोत 


सम्प्रदाय, धर्म ओर वर्णाश्रम माना है तथा गुरुसेवा ही उनकी दृष्टि में नित्य- 
कर्म होना चाहिए। वे गुरु को ही तीर्थज्ञेत्र देव और माता-पिता मानते हैं 
तथा उनकी दृष्टि में गुरुसेवा के अतिरिक्त अन्य दूसरा सुगम मार्ग है ही नहीं 
तथा जिसके मुख से सर्वदा ही गुरुनाम के मंत्र का उच्चारण होता है और जो 
गुरुकथित वाक्‍्यों के अतिरिक्त किसी शास्त्र को हाथ से स्पर्श तक नहीं करता 
वह सच्चा गुरुभक्त है| उन्होंने गुरु को समस्तसुखथ, प्रशायभातसू, विशद- 
विद्यावधवहलभ, सुखोंदय नामक विशेषणों से विभषित भी किया है और एक 
स्थल पर तो रुपक अलंकार की सहायता से उन्होंने 'चित्मूय श्री निद्वत्तिनाथ 


की स्व॒ुति करते समय गुरु को सूर्य से भी श्रेष्ठ माना है।' इस प्रकार उनकी 


१. 
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मावछवीत विश्वाभास | नवक्ठछ उदयला चंडांश | 
अदूयाबंजिनीविकास । बंदू" आतां । 


' जी अविधाराती रूसोनियां | गिछी ज्ञानाशानचांदणिया । 


जो सुदिन करी ज्ञानिया | स्वबोधाचा ॥ 


/ / जैणें विंवक्॑तियें सवछे | लाहोनि आत्मज्ञानाचे डोले | 
... सांडिती देहांहतेचीं अविसाछें | जीवपक्षी । 
 'लिंगदेहकमछाचा | पोर्टी वेंचतया चिद्भ्रमराचा । 


बांधमोक्ष जयाचा । उदेला होय | 

शब्दाचिया आसकडी । भेदनदीत््या दोहीं थडी | 
आरडइडत विरहवेंडी | बुद्धिवोध || 

तयाचक्रवाकांचे मैथुन । सामरस्थाचें | समाधान | 
भोगवी जो चिदभगन | भवनद्विता । द 
जेणें पाहालिये पाहंटे । भेदाची चोरछी किंदे | 
रिगती आत्मानुभववाटे | पांथिक योगी | 


* जो प्रत्यग्बोधाचिया माथया । सोहंतेचा माध्यान्हीं आलिया | 
77 लगे आत्मभ्रांतिताया । आपणपातढीं ॥ 


ते बेंढीं विश्वस्वप्मासहितें | कोण अन्यथामती निद्रेतें - 
सांभारी नुरेचि जेरथ । मायाराती । क्‍ 
५ कै 2 >८ ८... )३< 
तो अहोरात्रांचा पेलकड | कवणें देखावा ज्ञानमार्ंड | 


जो प्रकाश्येवीण सुखाड। प्रकाशाचा ॥ 


कर पु 


महाराष्ट का वारकरी सम्प्रदाय और संत ज्ञानेश्वर २२१ 


दृष्टि में गुरुरूपी सूर्य के अध्यात्म आकाश में िय होते ही प्रप॑च रूपी भ्रम 
नष्ट हो जाते हैं जिससे कि अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। शानेश्वर की 
भाँति अमृतानुभव के दूसरे प्रकरण में 'सद्गुरुस्तवन! विषय ही अंकित किया 
गया है ओर सदगुरु के वाच्य सोपाधिक सगुणरूप तथा ब्रह्म स्वरूप नामक दो 
रूप माने गये हैं और श्रवणमननादि साधनाएँ गुरुकपा द्वारा ही संभव समझी 
गयी हैं । 

शानेश्वर की भव्ति-साथना पर विचार करते समय बहुत से विचारक 

उन्हें योग साथना का अनुयायी भी मानते हैं और ज्ञानेश्वरी में यद्यपि उन्होंने 

प्रसंगानुसार योग साथना का चित्रण भी किया है परन्तु उसमें पात॑जलयोग का 
वर्णन कर अध्यात्म योग को ही प्रधानता दी गयी है और साथ ही जितेंद्रियता 
भी उनकी दृष्टि में परमावश्यक हैं। “मी माझें एसी आठवण | सरल जयाचें 
अंतःकरण” नामक विचारवाला व्यक्रित ही उनकी दृष्टि में वास्तविक सन्यासी 
और योगी है उनकी दृष्टि में संन्यास व कर्मयोग दोनों का फल भी एक ही है 
ओर वे कर्मयोग को ही सहजसाध्य समझते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में उसका 
आचरण युक्ततर है लेकिन यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने कहीं 
भी यह नहीं कहा कि कर्मों द्वारा स्वत॑त्ञ रूप से मोक्ष प्राप्ति संभव है। 

ज्ञानेश्वरी के अठारहवें अध्याय में कमंपोंग का उदात्त स्वरूप व्यक्त करते 
समय कर्म, ज्ञान व उपासना तीनों की एकरूपता स्वीकार कर तीनों का पारस्प- 
रिक संबंध भी माना गया है। शानेश्वर की दृष्टि में ज्ञान की शक्ति व. पविल्नता 
के सामने पाप, अज्ञान व मोह क्षणमाल भी स्थिर नहीं रह सकते । उन्होंने ज्ञान 
लक्षण के भी लक्षण विस्तार के साथ अंकित किए हैं। अहिसा, अत्यभिचारी, 
भक्ति, अध्यात्मज्ञाननित्यत्व, तत्वज्ञानाथदर्शन नामक ज्ञानलक्षणोंका उल्लेख करते 
हुए, उन्होंने अभय, दान; तप,अहिंसा;दया,सौजन्य, तेंज, क्षमा, धति, शौच और 
परोपकार नामक दबीशुण माने हैं। उनकी विचार है कि जिनमें ज्ञान या देवी 
संपत्ति के उपयुक्त लक्षण दष्टिगोचर हों उनमें ज्ञान विद्यमान है ऐसा समझना 
चाहिए और वस्तुतः सत्य, अहिंसा, परोपकार, सौजन्य, भक्ति, दया, दाने नामक 
गुण ही ज्ञानबुद्धि करते हैं बल्कि उचित तो यह होगा कि हम उन्हें ही ज्ञान समझ 
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दि 


तथा चित्सूर्या श्रीनिव्वत्ती | आता नमोचि' म्हणों पुढतयुढुतीः। 
. जें बाभका येईंजसे स्‍्तुती । बोलाचिया ॥। 


--जानेश्वरी १६, १. ११. १६. १७ 





२२२ भक्ति-काव्य के मूल खोत 


ले। ज्ञानेखर ने मानित्व,दंभित्व, अशांति, अशीच, जन्मजरादिक की अभिज्ञता, 
आसक्ति, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुष्य ओर अज्ञान को अज्ञान अथवा 
आसुरी प्रकृति का लक्षण माना है| 

यह तो हम कह ही चुके हैं कि शंकराचार्य से प्रभावित होते हुए भी ओर 
उनके अद्वैत मत का पतिपादन करते हुए भी शानेश्वर ने भक्ति भावना 
आवश्यक समझी है साथ ही आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी व ज्ञानी नामक 
चार 'प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को ही श्रेष्ठतम भवत उन्होंने माना है। 
“जानाचेति प्रकाशं। पिटलें, भेदाचें कवडसें” नामक उक्ति द्वारा 
आत्मज्ञान रूपी आलोक के कारण द्वेताधंकार का अनुभव न कर 
पानेवाला साथक ही सत्त्या भक्त कहलाता है।" ज्ञानेश्वरी में नवें अध्याय 
से बारहवे अध्याय तक देवों के स्वरूप, सगुण और निगु ण भक्तिभावना, सगुण 
भक्ति की सुलभता तथा उनके लक्षण ही विस्तार के साथ अंकित किए, गए 
हैं। साथ ही उन्होंने परमात्मा की व्यापकता भी प्रतिपादित की है। 

. स्मरण रहे ज्ञानेश्वरी पर तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परि- 
स्थितियों का भी प्रभाव पड़ा है। फलतः उसमें लोक-व्यवहार संबंधी बहुत से 
विचार प्रस्तुत किए. गये हैं तथा तत्कालीन परिस्थितियों का वास्तविकता पूर्ण 
चित्र० भी किया गया है। व्यापार, उद्योग धंधे, खेती; नाना प्रकार के 
व्यक्तियों आदि की प्रवत्तियों का चित्रण करने की ओर भी जशानेश्वर की 
दृष्टि गयी है और साथ ही 'पतिपत्नी' की एकरूपता भी उन्होंने प्रतिपादित 
की है | पतिपत्नी की एकरूपता ही उनकी दृष्टि में संसार है। विवाह और 
उसके महत्त्व को भी वें स्वीकार करते थे तथा भोजन के विभिन्न पदार्थों का 
नाम भी उनकी कृतियों में उपलब्ध होता है। उनका यह अमिट विश्वास-था 
कि पतिब्रता नारी ही शह को स्वर्ग बना सकती है और साथ ही ज्ञानेश्वरी में 
वात्सल्य रस:को ही भक्ति रस का पोषक माना गया है | ज्ञानेश्वर ने वनो- 
पत्नों; पुष्पपाटिकाओं तथा विभिन्‍न वृक्षों और भाँति भाँति के पुरुषों 
पशुपक्षियों, कृमिकीटकों का भी वर्णन किया है| इसी प्रकार अनन्य भक्ति का 





१--शरीरीं हक कमें। 
तो भक्त ऐसा गमे । 
परी अंतरप्रतीतिधर्म । 
मीच . जादला।। 
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रहस्य प्रतिपादित करने के हेतु उन्होंने चातक# और चकोर का अनेक बार 
उल्लेख भी किया है। साथ ही वे यह भी कहते हैं. कि जिस प्रकार चन्द्र से 
चकोर का तथा मेघ॒ से चातक का अनुराग है उसी प्रकार चातक के 
अतिरिक्त मेघ का एक और भी प्रेसी है वह है सयूर।" इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ज्ञानेश्वर की प्रतिभा बहुमु खी थी तथा उनकी ऋृतियों में सर्वत्र 
ही उनका व्यापक अध्ययन दृष्टिगोचर होता है और इसीलिए. उनकी विचार- 
धारा में प्रत्येक विषय का सांगोपांग निरूपण संभव भी हो सका । 





१--धरनंगजनासरिसा | मयूर वोषांडे आकाशा | 
आंणि नंवधनहि मयूरा। वो देत पौंवे॥ 
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